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गा-सन्तराता 


भाषा रीका सहित 


देवन्ञवरथं श्री पण्डित शिवरामदत्तात्मज 
पण्डित रामशरण. ज्योतिपाचायं 


परिडित देवीद याल ज्योविषी एण्ड खन्ज्ञ 
` प॑चांग दिवाकर कार्यालय जालन्धर शर ` 


से प्रकाशित किया । । 
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भूमिका 
मनुष्य का जीवन धमं ही है (धारणात्‌ धमं) धमं के किए अपने आपको मिटा देना, धमं पर अपने 
भाप को न्योदावर कर देना ही मनुष्य का कतव्य है, जब तक कोद जाति या मनूष्य अपने धमं पर दद्‌ 
विश्वास रखता टै तव तक ध्म ही उस जाति या मनुष्य कौ पगर पर रक्षा करता हं | परन्तु जवसे 
५) हिन्दु जाति की श्रद्धा धर्मं परसे हटनी प्रारम्भ हुई है ओर जव से इस जाति के धर्म-वन्धन ठीले हए है, 
( त्र से घर्मनेभी इस जाति का साथ छोडदियादहै, ओर इस कापरिणाम यह दै कि आज हिन्दु जाति 
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संकटापन्न अवस्था में टै । भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति मे स्पष्ट राब्दयो मे कहा टै :ः- 
( धर्मं एव हतो हन्ति, धर्मो रति रलषितः । 
५ तस्माद्धर्मं न्‌ हन्तव्यो, मानो धमां हतोऽवधीत्‌ ॥ मन्चु° अ०त ररखा० १५॥ 
अर्थात्‌- नष्ट हुआ धमं ही नश्च करता है ओर रक्षित किया धर्मं ही रक्षा करता है। "नष्ट हुआ धमं कही 
हमे नष्ट न करे" इस लिए कमी ध्मका नहीं करना चाहिये । क्योकि मन्‌ जीते कहाहैकि एक धमं ) 
( 


र श्र र ~र 


ही एसा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता दहै ओरसवतोशरीर के साथहीनष्टहो जाति ह । इस 


क[रण प्रत्येक मनुष्य ओर प्रत्येक जाति को चाहिये कि विना सन्देह के अपने धमे का पालन करे ओर उस 
पर दढ विश्वास रखे जिससे उस का कल्याण हौ । 
की कि 0 0 तवि 0 वि 
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( इस संसार में आचारही परम धर्म है | आचार ही सब तपस्याओं कामृल है जंसे स्मृति मं कहा हैः- 


( ''्चारहनन पुनान्त वेदाः” । इस कारण मनुष्य को चाहिये कि सदाचारसे रहता हुआ, अपने इष्टदेव 
की उपासना करता हआ, अपने जीवन को सुखमय वनाय ओर मृवित को प्राप्त करे । हमारे सनातन धमं में 
( मख्यतः पांच उपासन के देव मने हं । जंसे- सूये, गणेश, दुर्गा, शकर ओर विष्णु | परन्तु कलियुग में 


गणेश ओर दुर्गा की उपासना को मुख्य माना गया है। जसे कदा दै “(कृल्लो चण्डी विनायको?" । 


( वसे भी माता का दर्जा उचा दहै ओर जगतमें मां को सन्तन भविक प्यारी होती है । यदि, 


स्र 


माता की थोडीसीसेवाभी की जाये तो वह्‌ शीघ्र प्रसन्न हो कर अपनी सन्तान के सकर मनोरथ पूणं कर 

ङ देती दहै । रेखा स्र को विदित ही है। भगवती महाशवित का निर्माण समस्त देवों के तेजसे हुआ है । इस 
॥ लिए वह स्वं देवों का एकत्र समन्वय है कि भगवती दुर्गा सम्पूण देवो के तेज से निकली है, इस लिए वहु 

( अपने भक्त को उन सकल पदार्थोकोदे सकती है, जिन्हे अलग २ देवता देते हैँ। इस के प्रत्यक्ष प्रमाण 
( । ये ह कि सतयुग, तरेता, द्वापर, कलियुग के महापुरुषों कौ अधिकांश संख्या शक्ति कोटी उपासक हो कर 
५ ऊपर उटी है । कलियुग में- पूज्य शंकराचाये, महाकवि कालिदास, श्री हृष, छत्रपति शिवाजी, सांसी कौ रानी, 
५ १० रामकृष्ण परमहंस, गरु गोविन्द सिह जी, १० रोकमान्य तिरक, १० मदनमोहन मालवीय, श्री नेताजी 
( „ सुभाषचन्द्र वोस जी आदि अनेकानेक `विमूतियां इस व्यतीत समय मेंभी हस बात को प्रत्यक्ष सिदध 


, करती .है, इससे सिद्धटैकि्मांकी सेवा करने वारी सन्तान अलौकिक शक्ति से सम्पन्न हो कर संसारे 
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र्ट 
क्या २ नहीं कर सकती । इस के अतिरिक्त सब देवताओं में गणेश तथा दर्गाकी जो महिम। व॒ भादर- ) 
णीयता है, वह किसी से छिपी नहीं है। सभी कार्योँके आरम्भं गणेश व लक्ष्मी का पूजन अनादि काकसे ) 
चलाआ रहा । | 
) 


जिन कार्य को (महिषासुर, शुभ निशुम्भादि दत्यो के वधे को) कोई देवता न कर सका उसे भगवती 
ने अके सहज ही कर दिखाया । भौर दुर्गा पाठ करने का माहात्म्य भी बहुत है, जेसे माक्रण्डेय पुराण में 
लिखा है- ) 
स्तवस्य तस्य पठनात्‌ सवैसोख्यं लभेद्‌ भुवम्‌ ,तस्मिन्‌ देव्याः स्तवे पुएये मन्त्राः स्तते शिषे। |) 
तस्मात्‌ सप्तशती नाम स्तवं परमदुलेभम्‌ , स्तवस्य पठनादेव से नश्यन्त्युपद्रवाः ॥ 
भर्थात्‌- दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से सब उपद्रव नाश हो जाते हँ ओर सुख की प्राप्ति होती दै। 
डामर तन्त्र में छिखा है- 
यथाश्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरिः, स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशती स्तवः । 
नातः परतर स्तोत्रं किचिदरस्ति वरानने, शङ्कि युक्ति-प्रदं पुण्यं पावनानां च पावनम्‌ ॥ 
मातेश्वरी श्री दुर्गा भगवती की उत्पत्ति तथा उस्षके चरित्रं का वर्णन माकंण्डय पुराणान्तगंत देवी- ) 
माहात्म्य में है । वहं देवी महात्म्य ७०० इलोकों मेँ वणित है, अतः वह माहात्म्य दुर्गा सप्तशती" के नामसे 
म ~ 2-2-94 
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॥ 1 

( | 
लोक में विख्यात दै। उसी मां दुर्गां शक्ति की उपासना भारतीय चिरकारमे करते चले अयिये ओर्‌ ) 
शक्तिशाली बने हुए ये । इस किए भारतीय जनता को चाहिये कि फिरसे उसी भगवती का विधिपूवेक पुजन 

( कर के अपने आपको शक्तिशाला बनावे । ) 

( 


इरा दुर्गा सप्तशती के तेरहवे अध्याय में लिख। दै कि भगवती कौ आराधना करके राजा सुरथ भौर | 
समाधि नाम वद्य का मनोरथ सिद्ध हृ, उसी प्रकार प्रत्येक व्यविति का जो भगवती कौ विधिपूवेक ) 


\ उपासना करे, मनोरथ सिद्ध हो सक्ते हँ । देवी की उप्‌।सना का मागं सुगम नहीं दै, भौर उस को प्रत्येक 
मन्य जानता भी नहीं है इस कारण मनोरथ की सिद्धि भी नहीं होती । जव सिद्धि नहीं होती तब कोगो का ) 
( विवास उस पर नहीं रहता यह्‌ एक स्वाभ।विक बात है । यद्यपि भगवती इतनी दया है कि केवलं १०० ॥ 
+ बार दुर्गा सप्तशती के पाठमाव्र के करने से मनोरथ सिद्ध कर देती है, परन्तु पाठ एकाग्र चित्त हो कर विधि ऋ 
विधान से होना चाहिये । यदि ेसा नदीं होता तो हमारे मनोरथों की सिद्धि नहीं हो सकती । भाज कल । 
( प्रायः जा सिद्धिनहीं होती, उस का मुख्य कारण विधि विधान कान जानना ही है। अतः विधिपूवक एकाप्र- ) 


( चित्त हो कर पाठ करना चाहिये ओर लाभ उठाना चाहिए । 

( 

५ अङ्क न्यासः 

( करन्यास में हाथ कौ विभिन्न अंगुलियों ओर हाथ के पृष्ठ भाग पं मन्त्रो का ग्यास (स्थापना) 
किया जाता है, इस प्रकार अद्खन्यास में हृदयादिमें अद्धो में मन्त्रों कौ स्थापना होती है । मन्ों को चेतन 


~ = 
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री 


€ ॥ 
ओर मूतिमान्‌ भान कर उन उन अङ्गां का नाम ले कर उन मन्त्रमय देवताओं का ही स्पशं ओर 


वन्दन किया जाता है, एेसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मन््रमय हो कर देवताओं 
दारा सुरक्षित हो जाता है । उस के बाहर भीतर कौ शुद्धि होती दै, दिव्य वल प्राप्त होता है ओर साधना 
निविध्नता पूर्वक पूर्णं तथा परम काभदायक होती दै । 

इस पुस्तक मँ पाठ करने कौ विधि स्पष्ट, सरल दी गई है। इसके मूर पाठ को विशेषतः शुद्ध रखने ) 
का प्रयास किया गया है, इस मेँ श्लोकों के साथ हवनं की आहतियों कौ वस्तुएँ तथा हवन विधि दे कर पुस्तक ) 


<~ < << 
क स 


को अति उत्तम ओर काभद्रायक वना दिया गयादै । क्योकि मनुष्य भूलने वाङादै। इस कारण यदि कोई 
अशद्धि रह जाये तो रेमी भूर्के लिए हरम सूचित करं जिससे भविष्य रमे उसका सुधार कियाजा सके | 


रामशरण ज्योतिषी 
पोट पिधि 


दिवाकर कर्ता, जालन्धर | 
श्री दुर्गा जी के उपासक को चाहिये कि वह्‌ स्नान कर के शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुखहो कर वंठे 
मौर शिष्वा वांधकर आचमनादि करके सन्ध्या प्राणायाम करके गणपत्प्रादि देवताओं को पूजन आ्रआदि करके हाथ 
मं जल लेकर संकत्प करे। 
रात्रिसूक्त के ब[द सकत्प के उपरान्त पुस्तक-पूजन कर के शापोद्धारं तथां उत्कौकन कर के कवच, 
न न > न र 3-3-23 
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अ 1, कीलक तथा रात्रिसूक्त काषाठ करना उचित टै । अगन्यास. ओर १०८ बार नवाणं मन्त्र 
के] जप कर के दुर्गा सप्तशतीका पाठ करना चाहिये | पाठ. के अन्त में पुने; विधिपूवेक १०८ बार 
नवाणं मन्त्र का जप कर के देवीसूक्त तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिये । 

रात्रिशतं भी दो प्रकार के हैँ वैदिक ओौर तान्त्रिक । वेदिक-रात्रिसूक्त ऋग्येद कौ 
अ1ठ ऋचां है भौर तान्त्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथमाध्यायमें ह । यहां दोनों दिये जति है । 

जिस मनुष्य को एक ही दिन मेँ पुरे पाठकाअवसर न मिले, वह एक दिन में केवल मध्यम चरित्र 
का, दूसरे दिन शेष दो चरित्रों का पाठ करे । इस के अतिरिक्त जो प्रतिदिन नियमपूर्वक पाठ करते हैँ भौर 
एक दिन में पूरा पाठ न कर सक्ते हों वह पहिले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दशर, तीसरा 


च्‌ कि सप्तशती सर्वस्व के उपासना क्रम में पहिले शापोद्धार करके वाद में पडङ्ख सहित पाठ करने का 
निणेय किया गा है । 

नवाणं मन्त्र का जप सप्तशती पाठ के पहले ओर अन्तमं करना चाहिये क्योकि डामर तन्त्रमे लिखा है-- 
‹“शतमादौ शतम्‌ चान्ते जपेन्‌ मन््रनवार्णकम्‌। चण्डीं सप्तशतीं मध्ये संपुटोऽयमुदाहृतः ।।*” इति 

कवच, अगल, कीलक भौर तीनों रहस्य दुर्गां सप्तशती पाठ के षद्‌ अंग हैँ दुर्गा पाठके साय इन का पाठ भी 
अवदय होना चाहिये । जसे कात्यायनी तन्त्र मेँ लिखा हैः-भङ्गहीनो यथा देहि सवं कमसु न क्षमः । अङ्गं षट्के 
विहीनातु तथा सप्तशती स्तुतिः। तस्मादेतत्पठित्वेव जपेत्सप्तशतीं पदाम्‌ । अन्यथा शापमाप्नोति हानि चेव पदे पदे | 
स ससरर^22 
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तीरे दिन, चौथा चौथे दिन, पाचवां, छठा, सातवां ओर आद्वां अध्याय पांचवें दिन, नवम, दशम, छः 


( दिन ग्यारहवां, सातवें दिन, १२वां, तेरहवां मध्याय करना चाहिये । ठैसा वहतो ने कहा हँ 
जिन्हों ने नवरात्रौ नँ नव दिन का पाठ करना हो वहु पहिके दिन गणेशादि पूजन के उपरान्त कलश 
स्थापन करे फिर दुर्गा का पूजन करके प्रतिदिन पाठ करे ओर नवमी के दिन दुर्गा हवन ओर कुमारी पूजन कर्‌ । 


( सम्पुट पाठ 
सम्पुट पाठ दो प्रकार का दहै उदय ओर अस्त । 
॥ वृद्धि के लिए उदय ओौर अभिचार के लिए अस्त । 


ण उटय सपट का लन्तए ॥ 
( ए हीं क्रीं चाध्रणएडायै विच्चे ॐ एं माकेण्डेय उवाच ए हीं क्रीं चा्रण्डायें विच नम ) 
ए हीं क्रीं चुर्डायें विने सावशिः प्रय्येतनयो यो मनु कथ्यतेऽष्टमः ॥ निशामय तदुत्प 

विस्ताराद्‌ गदतो ममणं हीं रीं चागुण्डाये विच्चे नमः ) 
अस्त सपर का लक्षण 
( हं फट्‌ ओम्‌ ए माकंण्डेय उवाच फट्‌ हुम्‌ । ) 


| श 
| ॥) 
धक के ध्यानं योग्यं ङु वातं ^ 


~ पाठ करते समय हिलना नही चाहिपे । पुस्तक कोहाथमें ले कर पाः नहीं करना चाहिये । अशद्ध ) 


3 + 


पाठ नहीं करना चाहिये । अर्थं ॐ जनि त्रिना पाठ नदीं करना चाहिये, गा कर ओौर जल्दी २ पाठ नहीं 
( करना चहिये । आवा पढना ओर आधा न पठृना एसे पाठ नहीं करना चाह्िपे । मधर उच्चारण से पथक्‌ पृथक 
दच्छद सहित उत्तम स्वरसे धीरे २ ल्य से युक्त अथं को जानते हृष पठ करना चाहहये। पुस्तक हाथमे के करः ) 
पाठ करने से. आधा फ़ मिलता है । मानसिक पाठकाभी न्यून फल दै । प्रत्येक अध्याय के अन्त मे अनि ९ 
वाले “इति'अध्यायः ओर वधः शव्ड कभी न कहि । इति बोलनेसे लक्ष्मीका नाद होता दै ओर वध ) 
श्व बोलने से कुरुका नाश होता दै । अध्याय वोलने से अपने प्राणों काना हीताहै-इसी ल्एि अध्याय के + 


बाद आचमनीमं जनने कर “श्री मक्रएडेयः पुराणान्तमति सावणिके मन्वन्तरे देबी माहात्म्ये ) 


सत्याः संत (यजमानस्य) मम कामाः” रेषा कहना चाहिये भौर जल छोड़ देना चाहिये । 
मनोरथ सिद्धि के अभिलाषी को परस्त्री ओौर परान्न से दूर रहन। चहिये । ) 


कलश स्थापन विधि । 
9 मनुष्य स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्धासन पर पूर्वाभिमख हो कर वंठे भौर आचमन करे । 
< ह र) <~ 
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( ॐ अपवित्रः पित्रो वा.सवातरस्था गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाच्तं स ब्राह्याभ्यन्तरः 
शुचिः । पुण्डरीकाक्ताय नमः 


फिर पवित्र धारण करके स्वस्तिवाचन करे | 
फिर नीचे लिखे मन्त्र द्वारा गन्धादि से भूमि पूजन करे । 


ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्स्य धत्रीं । पृथिवीं यच्छ पृथिवीं 


9.१ ५९/ [क [4 / 
चठ. हप्रथिवीमाहि सीः । ` 
( नीचे लिखे मन्त्र से भूमि स्पशं करे । + 
ओ्ररम्‌ महीयः प्रथिवी च न इमं यज्ञं मिमित पिप्रतान्नो भरीमधिः' 
( नीचे छिखे मन्त्र से यव. फके । 


ओ्रो३म्‌ ग्रोषधयःसमवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्म कृणोति बह्मशस्त ३ ~° रस नद्यामसि । | 
( नीचे लिखे मन्त्रसे कलश को स्थापन करे । 


ॐ अ।जिघ्रलशं मद्या लां विशन्खिन्दवः पुनशजां निवतस्यसानः सहव श्रस्योरुधारा | 
( पयस्वती पुन्माविशताद्रयिः ) 
# र्य निरज 0 गिदा#3 ति (निजा (गि रेत परग । > 6 + 
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नीचे लिखे मन्त्र से कख्श मे जक उाले। 

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरणस्य 
ऋन-पदनमसि वरुणस्य ऋतंसदनमासीद ।। इति कलशे जलम्‌ । ` ` 

तीचे छिषे मन्त्र से चन्दनादि डालना | | | 

ॐ गन्ध (रां दुराधरषां नित्य पृष्टां करीपणीम । ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये भियम्‌ । 

नीचे लिखे मन्त्र से पवित्रे से जल का मन्थन करे । 

ॐ पत्ित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवरउत्पनाम्यन्छद्रिण पत्ित्रिण श्यस्य ररिमिभिः । 
पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम ॥ . 

नीचे लिखे मन्त्र से स्वोपधि कुम्भ में डले । 


ओ्ओ३ेम या ्रोपधिः पू्ाजाता देवेभ्यस्वियुगं पुरा मनैनु बभ्रणामह ~ शतं धामानिसप्र च 1 
नीचे लिखे मत्र से सप्तमत्तिका डाले 1 


द्रो३म्‌ स्योना पृथिविनो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छानः शम्पसप्रथाः । 
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नीचे छलिखे मन्तरसे दूर्वा डालि । 
ओ्रो३ेम कांडातकाडासरोहन्ती परूषः परुषस्परि । एवानो दुर्वे प्रतनु सदस्रन शतेन च ॥ 
नीचे लिखे मन्त्र से पञ्चपल्लव (आदि के पते) डाले । | 
ग्रम्‌ अश्वत्थेवो निषदनं पणे वो वसतिष्करता गोभाज इतिकलासथ यत्समवथ पृरषम्‌ । 
नीचे छिखे मन्त्रः से पञ्वंरत्न डाले । 
ओम्‌ परिवांजपतिः कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रसानि दाशुषे । 
फिर नीचे किखे-मन्त्र से धान्य डाले. | 
ॐ धान्यमपि धिदुहि देषा्रणायखोदानायत्वा व्यानायत्वा दीवासटुप्रसितिभायुषेन्धा- 
न्देषो वः सविता. हिरण्यपाणिः ` प्रतिगृभ्ण्वच्चिद्रेण पाणिना चक्ञेदे ख शन पयोसि। 
इति धान्यम्‌ । 
नीचे छकिखे मन्त्र से पूगीफरु डले । 8 १ 
ॐ या फृसिनायाऽ श्रफएलात्रष्पापुम्राश्च पष्प । वृहस्पादं ्श्ताश्तानः इच्स _ ईस. 
नीचे लिखे मन््र से दक्षिणा रखे । 
ॐ दिर्ण्यगमेः समवरत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक््रासीत्‌ । सदाधार एथिरदी दादुतेमां कस्मै 
» गि © परकर 0६ सोन कर 6 6 


` ` क्म च 
क कक क # 


~ ~ 


2 
र 


~ ~ ~+ 
(वी 








ति न 1 त कि ` चक र्न ऊवे क = के चक - 


, नीचे लिखे मन्त्र से कलश के ऊपर पूर्णपात्र स्थापन करे ) 
( _ ॐ पूर्णादवि परापत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रौणाबहा इषपमूजटे. शतक्रतोः ॥ 
( नीचे लिखे मन्त्रसेश्री फल (न(रियल) कौ लाल कपड़े में रपेट कर पूणं पात्र स रखे । 
\ ॐ श्रीश्चते लदपीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि सूपमश्िनोव्यात्तम्‌ इष्णन्निषाणा 
( म्पहषाण सवैलोकम्म इषाण ॥ = ` 
“ नीचे लिखे -मन्त्र से -वरुन-में जलक। आवाहन करे । 
` ॐ तसायामि -बह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते यजमानोहविभिः :। 


६; 
`“ 'अहेडमानोः वरुणेह बोद्धयरुश ~. समान . आयुः प्रमोषीः ॥ ) 


) ओमः भृथ वः स्वः अस्मिन्‌ कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम्‌ 
( आवाहयामिः स्थापयामि ` 9 1. 
नीचे!खिखि मन््रसे व्यान करे. 


वरुणः पाशभस्सोम्यः प्रतीच्यां मकराश्चयः । पाशरस्तातमको देवो जलराश्यधिपो महान्‌ । 
रर ~ ~ 0 - - - - 
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१४ 
फिर हाथमे चावल ठे कर प्रतिष्ठा करे। 
प्रेम मनोजूतिज पतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ˆ समिमं दधातु । 
विश्वेदेवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ । ॐ धरुणाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव इति प्रतिषठप्य ॥ 
ओम्‌ भूवः स्वः अपा पतये वणय नमः इति मन्त्रेण पोडशोपचारेः पंचोपचारीवा 
सम्पूज्य ओम्‌ तत्वायामीति पुष्पाञ्जलिं समप्यं तओो३म्‌ अनेन पूजनेन वरुणः प्रीयतामिति जलं 
 क्िपित्‌ । - गङ्खाच्रावाहनम्‌ ओम्‌ सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम 
शान्त्यथं दुरित क्षयकरारकाः । 
नीचे लिखे मन्त्रों से कलश के अपर चाव फको । 
ओरेम्‌ ऋग्वेदाय नमः । ओम्‌ यजवेदाय नमः । देस्‌ सामवेदाय नमः । ओ. 
अेवेदाय नमः 1 ॐ कलशाय नमः । ॐ रुद्राय नमः ¦ ॐ सुय नमः । चरो ३ 
गंगाये नमः । ॐ यमुनाये नमः । ॐ सरस्ते नमः । ॐ क्ल नमः । 


~~ ~ ~ - ८ >, 9 
गने 


गि 
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नीचे लिखि मन्त्रों द्वारः अम।मिका अंगुली से कलश को स्पशं करे 


के स क 9 
स 609८ निनिर्षिगिष्रिष्नोिषणय त्रि २-7-२7 


। # = > ` "क ष कु का वकाम ^ न (क्का । 
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( | 

( ओम्‌ कलशस्य घखेविष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । भरसे तस्य स्थितौ. रह्मा सध्ये सातु- 
गणाः स्मृताः ।१। इक्ता त॒ सागराः सप्त सपद्ठीपावसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुरबदः सासोबेद्‌ 

( द्थवेणः ॥२॥ अङ्गेश्च सहिताः सरे कलशाम्बु समाश्रिताः, श्रत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टि 
करी तथा ॥३॥ श्रयान्तु यजमानस्प दुरितक्षयकारकाः ॥ ततः गायत्यादिभ्यो नमः ॥ 


॥ 


नि । 


र 


-र- ~~ ~~ 


म फिर प्रार्थना करे। 

( ओप देव दानव संधादे मथ्यमाने महोदधो। उत्पन्ना सि तदा ङुम्म विधृतो विष्णुना स्वयम्‌| 

( । १।त्वत्तोये सवेतीर्थानि देवाः स्वे खयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि तयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः 
।२। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। त्रादित्य। वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः 

| ( |` त्वयि तिष्टनिति सर्वेऽपि यतः कमफल प्रदाः । वस्मप्रादादिं कमं कतु मीहे जलोद्भव । 

सान्निध्यं फुरु मे देव प्रसन्नो भव सदा । ॥५॥ नमो नमस्ते स्फिकप्रभाय सुश्वेतदारया 
( सुमंगल(य सुपाशदस्ताय कषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 
व न न त 7 2 2 2 ~ 
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| व. अय, दुगापूजन क 
हाथ जोड़ कर आवाहन करे । । ) 
| । 4 ्रागच्छ महाद्‌वि । सवसम्पदप्रदायना ! यावद्‌ त्रतससाप्यत्‌ तावच सनिधो भव ॥ ौ 
` आसन के लिए पुष्प हाथ मंडे कर नीचे.लिखा मन्त्रपदृ। ) 
` अन्‌करत्नसयुक्त- नानामास गुणान्वितम्‌ । कातस्वरमय दन्यमासनं प्रतिगृह्यताप्‌ | / 


पर धुलाने के लिए जल ले कर नीचे लिखि मन्त्रसे षर धाए 
। गंगादि सवेतीथेभ्यो मया प्राथनया हृतम । तोयमेतत्‌ सुखस्पशं पा्ाथ प्रतिगृह्यताम्‌ । ) 
“ दूर्वा, तिल, दभ, सर्षप, यत्र, पुष्प, अक्षत; चन्दन जल में मिला कर नीचे च्वि मन्त्र से अर्पण करे | ॐ 
ॐ कसोसिमतां हिरण्यप्राकारामाद्रा लन्तीं तप्ता तपेयन्तीम । पदूमे स्थितां एदयवर्खख तामि होष- ) 
हये श्रिधम्‌।ॐ। त्रिपादं उदैतपुरूषः पादोस्येदाभवत्पनः । ततो विश्यं व्यक्रायव्छाशनानशने 


[कद 


र = -‰~-+ ~~ 1 


भि। निधीनां स्ररत्नानां त्मनध्य गुखांहसि। सिंहोपरि स्थितौ देति ¡ शृहष्छा्यं नमोस्तु ते। गो 

ग्राचमनीयप्र ) 

स्रो ॥ सवै तं युक्त स॒गान्धानपल जलय । आचम्यतां सया. दत्तं शद्धा पर 4 
र ह 7 > 8 स. ~ ० 

॥ ~ प्ण ॥०ल निपाने 1 51185 0॥ १.1 $= 01 96 4 
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् «9 ) 

स्नानम्‌ | 

ॐ गङ्धा सरस्वती रेवा-पयोष्णी-नमंदा जलैः स्नापितोसि मया देवि ह्यतः शान्ति रष्व मे ॥ ) 
पुनराचसनीयम्‌ 


उच्छिशेष्यशुिवांपि यस्य स्मरणमात्रतः । शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
पचूद्त जला कर्‌ स्नान कसना 


ॐ पंच नयः सरखतीमपीयन्ति सघ्लोतसः। सरस्वती त पंचधा सो देशे भवत्सरित्‌ ॥ 
पयो दधिः घृतं चैव मधु च शकैरान्वितम्‌ | पंचामृतं मयानीतं स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


शुद्ध जल से स्नान कराना 


ॐ शुद्धवालः स्वंशद्वधःलो मशिवालस्तऽ्राशिना.श्येतः श्येताकरो ऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये ` 


कर्णा यामा अवलिप्ता द्रा नमोरूषाः पाजंन्याः ॥ 
(१) पुनराचमनीयं समपेयामि नमः । 
आगे श्रीसूक्त वा पुरुषसूक्त के १६ मन्त्रौ से मूति पर शंख से महा अभिषेक करना चाहिये । इस के उपरान्त 
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दो वती ओर दुपटा) धारण कराकर शिहामन वा कश परं दुर्गा मूत्त को स्थापित कर मूति पूजन करे । /) 
नीचे लिखे मन्त्र से दो वस्त्र धारण करवापरे 1 ) 
ॐ उपेतुमां देवसखः कीर्िश्च मणिना सद । प्रादुभू तो सरा अस्मिन्‌ कीर्तिमद्धि ददातु मे , 
तस्मात्‌ यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दा _ सि ज्निरे तस्ा्यजस्तस्मादजायत । ) 

( पटकूलयुगदेवि ! कुचेन समन्वितप्‌। परिधेहि कृपां कृता दुर्गे! दुगंतिनाशिनी । पुनराचमनीयम्‌ 


चन्दन चदटाना 
ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धादयं सुमनोहरम्‌ । विलेपनं च देवेशि ! चन्दन प्रतिगु्यताम्‌ । स 
रचत चदाना | ) 
ॐ अ्मक्तताश्च सुरश्रेष्ठा कू कमाक्ता सुशोभिताः । मया निवेदिता सक्त्य गृहाण परमेश्वरि । ) 


पष्प चटानां 


पुष्यर्नानाविेदिव्यैः इखदैरथ चस्पकरैः । पूजा ते त्रियते देवि पुष्पाशि प्रतिगुद्तापू । 


~~ ~ = ऋ. _ ८-८८-9 


शरै 


षो करि 
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9 ^ स । 

( सो ५.१९ ) 
८. भाग्य द्रत्याणि 

( ग्रो३म्‌ श्वेतचूशे-एकतचृशेदरिद्रा कृ कुमान्विति | नानापरिमिस द्रव्ये प्रीयतां परमेश्वरि । ) 

( | धूपं ब्र करना 


दशांगं गुग्लं धृष चन्दनागरु संयुतम्‌ । समर्पितं सया भक्त्या महादेवि प्रतिृद्यताप ॥ ) 


घृतवति समायुक्तं महातेजो महोज्वलम्‌ (दाप दास्यामि देवेशि ! सुप्रीता भव सर्वदा ॥ ) 
1" ल नवय # 
( ओम्‌ नेच गृह्यताम्‌ देवि भवित मे हयचलां डुरु । ईप्सितं मे षरं देहि पररह परां गतिम्‌ । ) 
( ऋय सकल 
( हाथ मे जल लेकर संकल्प करे, संकल्प के उपरान्त हाथ का जल पृथ्वी पर छोड दे | ) 
( ॐ विष्णुःविष्णुःविष्णुः। श्री बरह्मणो द्वितीयपरारदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे श्ष्टा- 
क ) 


। -ाारा व्व या 1 पाक्य ष्या याय 
दीपक में इतना घी रहना चाहिये जो पूरे पाठ क समय तक जल सके तथा उसे पुस्तक के दक्षिण ओर भूमि 
पर रोलाका षट्‌ चक्रं बना कर उस के ऊपर रखना चाहिपे। 
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२० 
( विंशतितमे युगे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतवं आआयावतें अुकमासे च्रभुकपकत ्रुकतिथो ) 
अग्कवासरान्वितायाम सकलशास््र-श्रति-स्परतिपुराणोक्तफलग्राप्तिकामः अघुकगोत्रोत्पननः 
अकशर्मा अहं सर्वाभीष्टसिद्धयथं, सर्वापनिवारणग्थे हपविजयकामनासिद्रूयथ श्रीमहाकाली 
महालच्मी, महासरसती देवता प्रीत्यथं शपोद्धारकवचागला कीलकरात्रिसरकतन्यासनवाशजप- ) 
सप्तशतीन्यासध्यानसदित-चसिसम्बन्धिविनियोगन्यासध्यानपूकं च 'माकणडय उवाच ! ) 
सावणि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः इत्यादयारम्य 'सावशिभेविता मनुः 
इत्यन्तं दुरगासप्तशतीपाठं तदन्ते न्यासविधिसदहितनवाणेमन्त्रनपं वेदतन्त्ोक्तदेवीधेतपाठं ॐ 
( रहस्यत्रयपटनं करिष्ये । | 


४1 ते ध == 


पुस्तक पूजन . ॥) 
इस प्रकार प्रतिज्ञा (संकल्प) करके देवी का ध्यान करते हुए पञ्चोपचार की विधि से पुस्तक की 
पूजा नीचे लिखे मन्त्र से कर | 
ग्रो म नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । नमः प्रकृस्ये भद्राय नियताः प्रशतास्म्‌ ता्‌ 
फिर योनिमुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करे, फिर मूल नवाणं मन्व्र से पीठ आदिमे 
आधारशवित की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करे | 





॥ 
९ ॥ 

#), 

| 
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ॐ शस्य श्रीचरिडकास्तोत्रस्य कऋ्वरिष्टविश्वामितर 
शापविमोचनमंत्रस्य वसिष्टनारदसंबादसाम्वेदाधिपतिबरह्यण 
ऋषयः सर्वेशयेकारिणी श्रीदुगादेवता वसित्रयं बीजं 
ही शक्तिः त्रिटणासस्रूपचरिडकाशापविसुक्तो मम्‌ 
कसितकार्यसिद्ध.यथे जपे विनियोगः ॥ ॐ द) र रेतः 
स्वरूपिरये मघुकेटभमदिनये ब्ह्मवसिष्टविश्वामित्रशापादः 
विषक्त भव । ॐ श्रीं इद्धिखरूपिये महिषाखर्सेन्यनारिन्ये 
बरहवसिषठ विश्वामित्रशापादविसुक्ता भव । ॐ रं रक्तस्वरूपिरये 
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२२ 
( महिषाघुरमदिन्ये ब्ऋ्यवसिष्विश्वामित्रशापादविपुक् म ॥ 
( ॐ चछ चुधाखरुपिर्ये देववन्दितायै क्हवसिषठविशा ) 
मित्रशापाद बिघुक्त भव॒ ॥ ॐ हौं ह्रायाखरूपिस ) 
# दृतक्षवादिरये व्रहयषसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ षिसुक्ता मव ॥ 
ॐ शं गशरिष्ठरूपियये शूप्रलोचनघातिन्ये वऋषसिष्ठ ) 
( विश्वामित्रशापाद्‌ षसुक्ता भवे । ॐ तृतृषास्रूपिये चर ) 


( मुरशडवधकाश्ि बह्ममपिष्षिश्धाधित्रशापाहं विसुक्ता 
। ॐ ज्ञां ्तान्तिखहूपिरये स्क्तबीजवधषछर्णियै तर ) 
( विष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ ष्युक्ता भव । ॐ जां जातिश्च 
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‰ ३ ) 
( रूपिरये निशुम्भवधकाश्सिये वृसिष्ठविश्बापिधशापाद्‌ । 
( विमुक्ता भव । ॐ लं लम्जाखरूपिरयै शुप्भवधक्ारिण्ये क्छ ) 
( वसिष्ठविधापित्र शापाद्‌ षिसक्ता स्व । ॐ शां शान्ति ) 
( रूपिगये . देवस्वसये वह्यवसिष्ठविशधामिधशापाद्‌ पिपुक्ता 
( 


। 
< ~ 


ॐ श्रं श्रद्धाखरूपिरये एलदत्ये व्हवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ ) 
विमुक्ता भव ॥ ॐ कां कान्तिश्वरूपिशये रजवश्पदाये ब्रह्मवसि ) 
विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव॒ ॥ ॐ मां मातृखरूपिरये 

अनग॑लमहिमसदिताये मरवसिष्ठविश्वामित्रशापाद ` विभक्ता ) 
भव । ॐ हीं श्रीं द्‌ इर्गाये सं स्वेश्वयकास्स्यि ऋवसिष्य ( 


भ > 2 2 ~ रर 
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॥ विधामित्रशापाद षिम॒क्ता भ॒ । ॐ ठ हीं क्लीं नमः 


शिब ्रभेयक्वचस्वरूपिगय ब्रह्मवसष्ठिविश्वाभित्र 
( शापाद विम॒क्ता भव । ॐ कं काव्यः काली श एद्‌ स्वाहायै 
ऋग्ेदस्वरूषिरये ` कऋहयवसिष्ठविश्वामित्रशापाद विमुक्ता 


भव ॥ इयेषं हि महाम॑त्रान्‌ पवा पर्मेश्वी । चरडी पाट दिवारात्रौ 
# कुयदिव न पंशयः ॥ एवं मंत्रं न जानाति चरडीप़रठं कृशेति यः ॥ रास 
( न॒र्चेव दात्णां च्थं उयान्न संशयः ॥ ॐ ॥ 
यथ शपोद्धार म्॑ः॥ ॐग्दीं क्ली श्री क्रं क चगिडक देभ्ये शापनानु्रहं इरः 
कर स्वाहा सपषार जपेत्‌। थ उतकीलन म॑त्रः-ञश्ध्र क्ली द सप्तशति चशेढ्के 


( उत्कालन इ ॐ <-टा । एकप तिरषारं जपेत्‌ । 
क~ ~ नज नापकतत 
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र ॥ अ्रथ देव्याः कवचम्‌ ॥ ॐ 

ओम्‌ नमश्वरिडकाये । 

माकण्डेय उवाच 

ॐ यद्गह्यं परम॑ लोके . सवेरक्ताकरं गृणाम्‌ ॥ यन्न 
यचिदाख्यातं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ .. 
ॐ चणिडिक्ादेवी को नमस्कार है । माकंण्डेय जी बोले-हे पितामह । जो इस लोक में 
गुप्त हो ओर मदुष्यों की स प्रकार से रक्ता करने पाला हो श्रोर जिसको किसके सामने कटा 
भीन हो उसको पुंसे किये ॥ १॥ 
रह्मा जी बोल्े-दे महामने ! सब प्राणियों का भला करने बाला, गुप्र तथा पवित्र देवी का कवच 
ही ह उसको सुनिये ॥२॥ देवी की नो मूतिंया हं जिनको नवदुगा कहते देँ उनके नाम ब्रह्माजी ने 
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२६ | अथदेवी कवचम ॥ ) 


यह बताये ह । प्रथम शल पूत्री,दूसरी मृतिं ब्रह्मचारिणी तीसरी मृतिं चन्द्रधेटा,चौथी कूष्माण्ड, 
बहयोवाच ॥ अस्ति यह्यतमं॒विपर॒पर्वभूतोपकोरम्‌ । देव्यास्तु ) 
कवच युयं तच्छृणुष्व महामुने ॥ २ ॥ प्रथमं रलयुत्री च द्वितीयं ) 
महमचास्णी । ततीयं चंदधणटेति ङूष्मारडति चतुर्थकम्‌ ॥३॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति ष्ठं कात्यायनीति च । सप्तमं कालय ) 
रीति महागोरीति च्टमम्‌ ॥४॥ नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः र 
प्रकोपिताः । उक्तान्येतानि नामानि बऋह्यणोव महासना ॥ ५ ॥ ) 
/ 


क + 
(द 


> 


~^ 


पचा मृति स्कन्दमाता, छदी देवी कात्यायनी, सातवीं कालरात्री, आटवीं हामौरी, नौवी 
मूति का नाम सिद्धिदात्री है ॥ ३-१॥ जो मनुष्य आराग मे जलरहा ह्ये रण में शत्रु से पिर 
( गया हो, भयंकर सकट में फंस गया हो, फसा मयु से आदमद्य. <ओन्धगां की शरण में )) 


(-0. | 816 1. 81110 
2 ~= ~ ~` ~ र >~ र~ ~ 


क 


त्री -<-- ~ -# ~ ~> 2 


( || अथ देवी कवचम्‌ ॥ २७ 

चला जवे ॥ & ॥ तो उसका इल भी अशुभ नहीं हेता, रण संकट ये उस्फे लिये इद भी 
अग्निना द्यमानस्ठ॒॒शनुमष्ये गतो रणे । पिषमे दर्गमे कैव ) 
भयात्तः ` शरणं गताः ॥६॥ न तेषां नायते किचिदशुभं श्ण 

( संकट । नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयः न हि ॥७॥ ) 
येस्त भक्त्या स्मृता नूनं तेषां ब्रद्धिः प्रनायते । ये लां सरन्ति 
देवेशि रतस तान संशयः ॥२॥ परसंस्था ल चामुरडा वाराही ¢ 

( महिषासना । प्री गजसमारूढा वेष्णषी गरुडासना ॥१॥ 

( आपत्ति नहीं आती ओर न शोक श्रौर दुःख होता ह।॥७॥ भक्ति से जो तमको याद करते दै ) 


( उनकी वृद्धि होती हे । हे देवी जो तुमको याद करते है । उनकी ठृ निःसन्देह रचा करती है ।८। 


चायुण्डा प्रेत पर बेदी होती है, ाराही भेसे पर सवारी करती है एन्द्री हाथी पर वैष्णवी गरुड 
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( ने (र ` ॥ अथ देवी कवचम्‌ ॥ ) 

र आसन लगाये होती है ।8। वैल पर मादैश्वरी,कौमारी मोर पर, हरिप्रिया लच्मो कमल पर 
दी हाथ मे कमल लिये है, ।१०। वैल्ल पर सवार ईरी ने श्वे तूप धारण क्रिया है, हंस परं 


महेश्व ब्रपाश्ा कौमारी शिसिवाहना । लदंमीःपदमासना देवी 
एहयहस्ता दरश्परिया ॥ १० ॥ श्वेतरूपधग देवी ईश्वरी इषवाहना 

ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ ११९ ॥ इत्येता मातरं 
सर्वा.सर्वयोगसमचिताः । नानाभरणशोभाव्या नानारत्नोप 
शोभिताः ॥ १२ ॥ दृश्यन्ते ए्थमारूदा दम्यः कोषषमाडलाः ` 

शंख चक्र गदां शक्ति हलं च मुसलायुधम्‌ ॥ १३ ॥ खेटकं तोमः 
( वैदी हई बाह्ी देवी सब आभूपरणो से शोभित ह ।११। इस प्रकार य सव माता, सव योग 
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श वितयो से युक्त,अनेक अलंकारो से शोभित, अनेफ रत्नो को धारण किय हए हं ।१२' सम्पूण 
= कनमनर हएत द ~ शै 
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व = 7 (¬~ ~ ~~~ ¬ 
| | अथदेवी कवचम्‌ ॥ २६ 
देविरयां रथ पर ्रैदी ह क्रोध से आङ्गल शंख'चक्र,गदाशङ्गि,इल नौर भूसल,वेटक ओर तोमर 
परशु तथा पाशकृन्त मरोर शल .एवं उत्तम शाङ्ग धुप नाम के शस्त्र को दैसयो कै नाश के 
चैव॒परशुः पाशमेव च । ऊन्तायुधं त्रिशूलं च -शाङ्ग मायु ) 
धत्तम्‌ ॥ १४॥  दयानां देहनाशाय भक्तानाममवाच _ 
धारयन्तयायुधानीत्थ' देवानां च. हिताय वयै ॥ १५॥ नमस्तेऽ ) 
= {५ ५ 1 १ 1 
( स्व॒ महारोदे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्सादे महाभय ) 
। विनाशिनि ॥ १६॥ आदि मां देवि द्मे द्ये ररणा भयवद्धिनि 
लिए ओर भकग कै अभय के लिए तथा देवता के कल्याण कैलिए दी धारण करती हं ।१२-१५।. 
महा भयंकर ओर अत्यन्त पराक्रमी महावलवती ओर महान्‌ उत्साह वालीष्देवी तुम महानभय का ) 


नाश कनेवालीहो, तुमको नमस्कार दै ।१६। दुःख से दशन देनेवाली शत्रुश्च केलिए भय की 
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( ३० | अथ देवी कवचम्‌ ॥। 
बदानेवाली देवी मेरी सा करो, एूवदिशामे रेनद्री (इनद्रशक्ि) देवी मेरी रक्ता करे, अरग्निदेषता 
अग्नि कोण्मे,वारादी दक्षिण मं,नेऋ ति मे खडक धारिणी मेरी रक्ता करे । पश्चिमे वारुणी अौर 
॥ वायव्य में मृगवाहिनी उत्तर म कौमारी ओर ईशान मेँ शूलधारिणी देवी रकता करे, ब्रह्माणी मेरी ) 


प्राच्यां रत्तवठ॒ममन्री अआग्नेययामग्निदेवता ॥ १७॥ द्तिणे 
अत॒ वरगही नेक्रत्यां खङ्ग धारिणी । प्रतीच्यां वास्णी 
रेदयायन्यां मृगवाहिनी -॥ १८॥ उदीच्यां पात॒ कौमारी रेशा- # 
( न्यां श्रूलधास्णी । उर्व ऋणि मे स्तेद्धस्तदेष्णवी ) 
तथा ॥१९॥ एं दशदिशो रेच्वापरग शववाहना । जया 


| & ५०५ 6 । 


( ऊपर को शरोर से रक्ता करे, वैष्णवी देवी मेरी नीचेकी ओर से रका करे ॥ १७-१९॥ शव पर 
वटी २ चागरडा दसो दिशां मे मेरी रता करे । जया आगे से, विजय्‌ पछि की अर से ) 
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। अथ देवी कवचम्‌ ॥| ३१ 


मेरी र्ता करे ॥२०॥ बाई रोर से अजिता, दक्षिण में अपराजिता रक्ता करे । उ्योतिनी शक्ता 
की, उमा मेरे मस्तक एर विगाजमान होकर रक्ता करे ॥२१॥ माला धारण करने वाली 
मे चाग्रतः पातु षिजया पाठ प्रष्ठतः ॥२०॥ श्रनिता वाम 
पर्वे त॒ दक्षिणो चापरजिता । शिखाखयोतिनी स्तेदुमा मन्न 

व्यवस्थित ॥२१॥ मालाधरी ललाटे च भूषो रत्तेयशखिनी ) 
तरिने्ा च भवोर्मव्ये यमधरयग च नासिके ॥२२॥ शंखिनी 
चक्रमध्ये श्रोत्रयोदाखासिनी । कपोलो कालिका स्ते 


ललाट की न्नर यशस्विनी भीहो की रक्ता करे, त्रिनेत्रा ्रङ्वियों के मध्य मं, यमघण्टा नयनां 
की श््ा करे।२२। शंखिनी नेत्रो के मध्य मेँ ओर कानों मे द्वारवासिनी रक्ता करे कालिका ) 
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कपोला की जनौर शाङ्करी फणं मूल की रक्ता करे । नासिका में सुगन्धा शरोर उपर के ओट मे 
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|| अथ देवी कवचम्‌ ॥। ३२ 


चिका रक्ता करे । अमृतका नीचे के ओंड मे, सरस्वती जिह्वा मं रक्ता करे ।२४। दति भें 
( कौमारीओभौर कण्ठ देश प चणिडका रक्ता करे । गले कौ. घण्टी की चित्रषण्टा,तालुओ्यो को महा ) 


एमूले ल शाङ्की ॥२३॥ नासिकायां सुगन्धा च रत्तरेष्टे च ६ 
( वचिका । अधरे चाशरतकला जिहायां च सखती ॥२४॥ (. 
( दन्तान्‌ स्त॒ कोमागैः क्रष्देशे `तु चरिढ्का । धटिकां ) 
# चतरिघरटा च महामाया च तालुके ॥२५॥ कामा्तौ चिुकं / 
( तेदराचं : मे सवैमंगला । ग्रीवायां भद्रकाली व प्रष्ठवंशे ) 
( मायारज्ञा करे।२५। डी फी कामाक्ती मौर बाणी की सवेसङ्खला, गदन्‌ की भद्रकाली,रीद की ) 
( धनुर्धरी रा करे।२६। कंठ के बाहर की नीलग्रीवा त्रौर नलिका की नलकूबरी कथो की खङ्धिनी । 


बाहो की वज्ञधारिणी, रक्ता करे। २७। हार्थो कौ दण्डिनी खरौर अंगुलियों की अम्बिका, नाखुनो ) 
भ र जरम ~~ 


|| अथ देवीकवचम्‌ | 


धती ॥ २६ ॥ नीलग्रीवा वहिः कः नलिकां नली 
न्पयोः खडगिनी रत्तेदबाह मे वज्रधारिणी ॥ २७॥ हस्तयो 
विडनी स्तेदम्बिका चायलीषु च । नखाञ्छूलेश्व गी रतेत्‌ कन्तो 
शत्तेकलेशखरी ॥ २८॥ स्तनो रक्ेनम्देषी शोकषिना 
+ शिनी । हृदये ललिता देवी उदरे शूलधास्णी ॥ २९॥ नाभो च 
( कामिनीः स्तेद यद्य यये श्वी तथा 1. पूतना कामिका मेदू यदं 
| ( की शूलेश्वरी, कति (वखी)की ङुलेश्वरी, रक्ता करे ।२८। स्तनो क महादेवी प्रर मन की शोक 


करो नाश करने वाली रक{ करे, हृदय कौ ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्ता करे ।२६। 


नामि की कामिनी चोर युदा को गुह्य श्वरी देधी रक्ता-करे । पूतना कामिका लिङ्गकी ओर महिष 
= => --2 ८-77-7 ~~ ~ + 
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1 ` ॥ श्रथ देवीकवचम्‌ ॥ | 


` > वार्हिनी गुदा कीं रका करे ३० मगवती कटिभाग की शौर विन्ध्यवापिनी दोनों घुटनों की रका 
( महिषवाहिनी ॥ ३० ॥ कव्या भगवती रत्तेज्जाठनी दिन्व्यारिनी । ) 
| ( जवे महाबलाः स्तेतसवैकामप्रदायिनीः ॥ ३१ ॥ यसफयोन।रसिदी 
+ च ` पादप्ष्ठे तु तेजसी । पदागुल्लीढ श्री स्तेत्‌ पादाधस्तल ) 
( वासिनीं ॥३२॥ ` नखान्दष्टरकशली च केशश्चगोष्वकेशिनी । / 
| ( रेमक्येष॒॒कोबेी, वचं वागीश्वरी तथा ॥ ३३ ॥ रक्तमन्जावसा 
मसान्यस्थिमेदसि ` परवती । यन्त्राणि कालशधिश्च पितत 
( करे । सम्पूणं कामनाग्रों को देने वाली महावलौ देवी दोनां जघो क रता करे ।३१। धुटनों की 
नारसिही ओर पावो के पिल्ज्ञे भाग की तेजसी रक्ता करे । पेरो को अगुलिया को श्र देवा,तलु्रो 


र 


८ 


१ 


| र२- स , किः 
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|| अथ देवीकवचम्‌ ॥ २५ 


की स्थल वासिनी, रक्ता करे।३२। नखों की द॑ष्टृश्कयली ओर केशो कौ उष्वकेक्िनी सक्ता करे। 
रेमचिद्रकी कौवेरी,लचाकी वागीश्वरी रक्ता करे ।२३। खुन।चरथाःसज्जा अर ससा तथा ह ) | 


च सुङ्कटेश्वी ॥ ३४ ॥ पद्यावती पदूमकोशे कफे चूडामणिस्तथा । ( 
ञालामुखी नखञ्वालामभेया सर्वसन्धिषु. ॥ ३५॥ शुक्र ब्रह्माः ) 
णी मे स्तेच्छायां ्रेखरी तथा । य्हकारं मनो इद्धि ) ४ 
श्तेनमे धर्मधारिणी ॥३६॥ प्राणापानो तथा व्यानसुदानं च ८ 
समानकम्‌ । वजदस्ता च मे र्तेताणं कस्याणएशोभना ॥३५७। ) 
पेदे की पार्वती ओतो की कालरात्री,पित्त की घकुटेश्वरीःरक्ता करे ।२४। मूलाधार पद्मकोष कौ 
पद्मावती, कक्कर चूडामणि, नखो के तेज की ज्वाली, समस्त जोड़ां कौ अभेद्य “रक्ता करे ) 
( ।३१५। ब्रह्माणी { आपमेरे वीयं को प्रौर लाया की छत्रेश्वरी रक्ताकरे । पेरे यदकार,मन चर बुद्धि 
( भ्जियु की भयंकर दाद.ह।. .. 1, ) 
प 
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३९.५.५५ ` `: `॥ अथ देवीकवचम।| ` ) 
की धमधारिणी, रक्ता करे ।३६। प्राण, अपान व्यान,उदान तथा समान की वज्रहस्ता रक्ता करे 


कन्याण से सुशोभित होने बाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रज्ञा करे ।३७। रस 
ससे सूपे च गन्धे च श्ब्दे स्पशं .च योगिनी । सं रज ) 
स्तमश्चेव रते्नारायणी . सदा ॥ ३८॥ अयू रत्तव॒॒बारादी 
र्ततु॒वेष्णवी । यशः कीति च लक्सं च धनं विद्यां च 
चक्रिणी ॥ ३९ ॥ गोत्रमिन्द्राणी मे स्तेवगृन्मे रक्त चरिढ्के । ९ 
पुत्रान्‌ सत्तेनहालच्मीभा्यां स्तत भेखी ॥ ४० पन्थानं सुपथा ) 
रूप, गन्ध, शब्द, स्पश आदि के त्रनुपम प योगिनी,सत्रगुण.रजोगुख,तरोगुख की नारायणौ 
रक्ता करे ।३८। वाराही आयु को रक्ता करे रोर वेष्णयी धप की र्त करे । यश यीर कीति, ) 


ब र स 


लदपमी,धन आर विद्या कौ चक्रधारण करने वाली रक्ता करे 1३8 इन्द्राणी ! आप मेरे गोत्र कौ 
क ~~~ ---~-- --यनत 6 लाका -थव्वड चठ 
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|| अथ देवीकवचम्‌ | ३७ 
शरोर चण्डिके ! आप मेरे पशुओं की रका करो । महालद्मी पत्रो की अरं भैरवी पत्नी 
की रक्ता करे ।४०। माग मे शुभ करने वाली सुपथादेवी तथा मागं की केमकरी रक्षा करे राज्य 


ग्तेन्मार्गं क्तेमकी तथा । रंजदारे महालदमीविजया सवतः 
स्थिता ॥ ४१९॥ गत्तादीनं त॒ यत्स्थानं. वितं कवचेन 


तत्स्वं॑स्त॒ मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ पदमेकं न 
गच्ेत्त॒ यदीच्छेच्छुभमातमनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र॒ यत्रैव 


गच्छति ॥४३॥ तत्र. तत्राथलाभश्च विनयः सावेकामिक 
द्वार मे महालच्मी रक्ता करे तथा चायो शरोर व्य) प्र रहने बाली विजया देवी मेरी रक्ता करे ।४१। 
जो स्थान कवच पे नहीं कहा गया ओर रक्ता हीन हे वह सव की हे पापनाशिनी देवि! रक्ता करो 


क्योकि त॒म विजयशालिनी ओर पाप नाशिनी हो ॥ ४२1 यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो 
ह न न 3-3-22 
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. स~ | | चरथ देवीकवचम्‌ ॥ ` ~ | । ) 
कवचः धिना एक कदम भी.बाहर न जावे। कवच का पाठ करके जहां २ प्राणी जाता हे ।४३। 
बहा २दी.उसे.धंच की प्राप्त तथा सम्पूणं कामना की सिद्धि तथाः विजय प्राप्ति होती हे । जिस 

यं यं चिन्तयते काम॑. तं. तं. प्राप्नोति निश्चितम्‌ ।. परमेशं ) 
मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥.९४॥ नियो जायते मलयः ({ 
सग्ामेष्वपराजितः .। . जलोक्ये ख. भवेलूज्यः; कपचेनावृत ) 
पमान्‌ ॥ ४५॥. ददं तु देव्याः कवचः देवानामपि दुलभम्‌ । ) 
एेखयतो नियः विपन्य. श्रद्धयाचितः ॥ ४६॥. दश कला 
जिसः-कामना' को चिन्तन करता है उसको मनुष्य पाताह मनुष्य कवच कै दारा परस ) 
( देश्य को पथ्य पर पाता है ।४४। कवच से सुरित सलष्य निर्भय हो जाता दै संत्राम ) 


दे पराजयं नहीं होती वीनां ल्लोको मं पूज्यः होता है । ४५। यह देवी का कचं 
धि न 22 - न ------1- 
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|| अथ देवीकवचम्‌ | २६. 


+ 


~+ 


षै 
( देवताश्रां को भी दुलेम हे । तीनो संध्यार्मे नो पुरुष श्रद्धा से इका पाठ करता टै ॥४६॥ ! 
उसे देवी कला प्राप्त होती हे तथा वह तीनां ल्लोको पर पराजित नहीं हेता चौर चपल ) 


= 


( भवेत्तस्य तलोक्येष्पपरानितः ` जीवेद्रषशतं स्रमपमरल्यु ) 

विवनित. ॥ ४७ ॥ नश्यन्ति व्याधयः सवे लूताविस्फोटकादयः । ) 
# स्थावरं. जङ्धभं चैव शत्रिमं चापि. यद्विषम्‌ ॥.४८.1॥ अभिचार 
( सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि ` मूतले ` । भुचराःखेचराश्चे वं जल 
¦ ( से रहित ` हो कर सो धष जीता है।४७। मकरी, चेचक शरोर कोद आदि सम्पूणं .रोग नष्ट हो 
ध ( नाते ह । कनेरःभाग अफोम धतूरे श्रादि का स्थाप्रर बिष, साप ओर विच्छ आदि के काटने से चदा 
, कारु मृत्य अथवा. अग्नि+ जर, बिजरी एवं सपे भादि से होने.वाली मृत्युः को भषमूत्यु कहते हं । 
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( : व र ॥ च्रथ देवीकवचम्‌ ॥ . , , , 
हआ जंगम विष तथा अहिफेन ओर तेज्ल के सहयोग से बनने बाला कृत्रिम विष, यहसभी प्रकार 
के विष दर हो जाते है ।४८। मारण मोहनादि समस्तं अभिचारिक प्रयोग च्चर मन्त्र यन्त्र जो 
पृथ्वी पर हं प्रथनं पर विचरन बाले त्काशचारी जलचर ओर उपदे शिक ।४६। सदज, ओर 
वंश -से उत्पन्न हए रोग, तथा डाकिनी, शाकिनी शरोर आकाश पे घूमने वाली महावल्ती 


= १ १ र, 


| ( जाश्रोपदेशिकाः ॥ ४९॥ सहना कुलजा माला उकिनी ))} 


शाकिनी ` तथा । अन्तरित्तचरा घोर डाकिन्यश्च महाबलाः । ५० । । 
ग्रहभूतपिशाचाश्च यत्तगन्धवेराक्ञसाः । व्हरत्तसवेतालाः 
( कष्माराडा भेखाद्यः ॥ ५१॥ नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे ` ) 
डाफिनियां ।५ ०। ग्रह,भूत, पिशाच, यक्त, गन्धव, राच्म, ब्रह्म रादस, उता, शष्माख्ड शौर 
भरव आदि अनिष्ट कारक देवता ।५१' भी हृदय मे कवच धारश किये रहने पर उस मयुष्य कै 
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। अथ देवीकवचम्‌ | ४९ 
दशनमात्र से भाग जाते हे । कवच धारी पूरू को राजा से सम्मान वद्धि श्राह हेती हे | 
र्‌ उसके तेन कौ वृधि होती है ।५२। जो कवच का पाठ करके फिर सक्शती क/ पाठ करता 
हदि संस्थिते । मानोन्नतिभवेदाततस्तेनोष्रद्धिष्छरं परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यशसा वदधते सोऽपि कीतिमरिडतमूतले । जपेत्सप्तशतीं 
चगडी कृता तु कवचं पुर॒ ॥ ५३ ॥ यावद मरडलं धत्ते सरो 
लवनकाननम्‌ । तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी ) 
॥ ५४ ॥ दहन्ते परमं स्थानं यत्रैरपि दुलभम्‌ । प्राप्नोति ) 


है बह पृथ्धी पर कीतिं ओर यश को पाता है ।५३। जव तक पृथ्वी पर जीता है इसके सन्तान 
ओर पत्र पोत्र स्थित रहते हं ।५७। महामाया की पा से वह उस नित्य परम पद को प्रप्त ) 
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४२ ॥ अथ देवीकवचम 


परमो नित्य महामाया प्रसादतः ॥ ५५॥ लमते परम॑॑रपं 
शिवेन सह मोदते ॥ ॐ ॥ ५५ ॥ ्‌ 


होता है जो देवता क सिए भी दुलभ है ।५५। शिव फे . संग आनन्द करता हं शरोर परम 
रूप जो मोक है उसे पाता है ।५६ 


( 


<~ 


॥ इति देव्याः कवचं सम्परणंम्‌ ॥ 


9 र~ ~ 9 
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५ ॥ ९९३ ९९९ 
९ {> _ १) ( ६ 
४२ ॐ ॥ ८ ६ ) 
(2 | । श ८ 
(॥ 7. ४२. 1 1 1/1 (६ ६। 
च ¢ (०, 
"न ~क = = नि क 7 = 1. ¬ "~ 011 न 
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 ॥ अय गलरस्ततम्‌ ॥ 
( ॐ रध्य श्रा अगला स्तोत्र मन्त्रस्य षिष्ण ऋषिः अनुष्टुप्‌ इन्दः श्री महालद्सीः देवता 
श्री जगदम्बा प्रीतये सप्रशती पाठाङ्गत्वेन जपे पिनियोग 
| ॐ मृरचारड्क्ाय ॥ 
| मकंरडय उवाच । 
| ( ॐ जयन्ती मङ्गला काली भदकाली कपालिनी । दर्गा का 
व 


शिवा बाती स्वाहा सधा नमोश््ते ॥१॥ 
चामुरडे जय भृतातिहारिणि । जय स्वेगते देवौ कालरात्रि 
नमोश्सु ते ॥२॥ मधुकेटमविद्रावि विधातृवरदे नम 
` ओम्‌ चण्डिका देवी को नमस्कार हे । माकण्डय जी कहते हं जयन्ती, मंगला काली 

भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, षमा, शिवा धात्री, स्वाहा ओर स्वधा नाम बाली देवी तेरे लिए ) 
नमस्कार हे ।१। हे देवी चाण्डे, तेरी जय हो, हे प्राणियों क दुःख नाश करने बाली तेरी जय ) 


हो । हे सध पे व्याप्त रहने वाली देवी तेरी जय दो, काल रात्रि तेरे लिए नमस्कार हो ।२। है 
-स-र- स~~ 2-77-7 +8 
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देहि जयः देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥३॥ महि 
पसुरनिणौशि भक्तानां सुखदे नभः । सूपं देहि जं 
देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥४॥ .स्तबीजवधे देवि चरड- 
मुगड्विनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषौ जहि 
क मधु श्रौर कैटभ का नाश करने वाली,है बह्मा को वर देने वालीं तेरे ज्ये नमस्कार हे । तुम हम्‌ 
रूप (आत्मा स्वरूप का ज्ञान) दो, जय (मोहपर विजय) ओर यश दो तथा काम क्रोध आदि 
( शत्रा का नाश करो ।३। महिषासुर का नाश करने बाली शौर भक्तो को सुख देने वाली तुम्हारे 

लिए नमस्कार है सूप दो, यशदोञ्रर श्त्रकानाश करो ।४। हे रक्त बीज को मारने 


वाली हे चण्ड-षण्ड का संहार कने वाली देवी, सूप दो, जय दो ओर शतु का नाशा 
, नण 


~~~ --~-- 


<~ 
<~ ५ = <> + 


| + २ 





| ॥५॥ शम्भस्येव निशुम्भस्य भप्राक्तस्य च मदिनी । 
( रूपं॑देहि जयं देहि यशो देहि ब्रिषो जहि ॥६॥ 

वन्दितोधिध्गे देषि सवंसोभाग्यदायिनि । सूपं देहि जयं 
( देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥७॥ अचिन्त्यरूपचरिते सवं 
( शघ्चविनाशिनि । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो 


करो ॥।\॥ हे शुम्भ, निशम्भ ओर धूप्राक्त के मर्दन करने वाली देवी रूप दो, जय दो, यश दो 
( गौर शत्रु का नाश करो 1६1 ह वन्दित चरण वाली, सबको सोभाग्य देने बाली देवी, रूप दो 
( जय दो, यश दो ओर शत्रु का नाश करो ॥७॥ हे देवी ! तेरे रूप ओर चखिरि अचित्य है । ओर 
<~ ग स = = 
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73 ~ 4 ८-3-3८ ~ स~ 
|| रधं अगलास्तोत्रम्‌ ॥ 

जहि ॥ ८॥ न तेभ्यः सवदा भक्ल्या चरिच्के दुरितापहे । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९॥ स्तुवद्भ्यो 
भक्तिप्रवं लां चरड्कि ग्याधिनाशिनी । सूपं देहि जयं देहि 
य॒शो देहि द्विषो जहि ॥१०॥ चरिडके सततं ये दवामचेयन्तीह 
भक्तितः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ ) 


५ 
५ 
र 


कि 


त॒म सव शत्रा का नाश कने वाली हो । हमे सूप दो, जय दो, यश दो चर शत्रो का संहार ) 
करी॥८॥पार्पा का नाश करने वाली हे चर्डिके भक्ति से नम्र हये प्राशि्यो केलिये इष दो,जय 
दो, यश दो ओर शप्रग्नों का नाश करो॥&॥ उ्पाधिका नाश करने वाज्ी है चशिडिके भक्ति से 
तेरी स्त॒ति करने बालो केलियेसूपदो, जयदो, यशदोञओ्रशत्रुका नाश करौ ।१०॥ है 


¦ ( चण्डिके इम संसार म जो भक्त पू्क ठम्हारी पूजा फरते हं उनको रूप दो,जय दो,यश दो,शओ्ौर 
„भ~ दण वकि रष्व चीनिपव्कि ठि9ष्डि्व्------ - -- 
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|| अथ अगेलास्तोत्रम्‌ ॥ 


( । | ^ [ए ° स जयं | 

\ देहि सौभाम्यमरेगयं देहि मे परमं. सुषम्‌ । स्प देहि ६ जयं 

| देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १२॥ विधेहि दतां नाश वेधेहि 

) बलसुच्चकैः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जदि ॥ ९३ ॥ ) 

॥ विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां शयम्‌ । सूप देहि जय 

( देहि यशो देहि दिषो . जहि ॥१४॥ सुगसुरशिरोरतननिषरष्ट ) 

9 चरगोऽग्बिके । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि । १५ । 

शत्र का नाश करो ॥११॥ से सौभाग्य ओर आरोग्य दो, र प्रमुख दो, रूप दो,. यशदो 

जरं शत्र का नाश करो ॥१२॥ मेरे शत्‌, का नाश करो रोर घुम श्रधिक बस्‌ र रूप दो, 

जय दो, यश दो चौर शत्रु का नाश करो ॥।१२॥ हे देवी मेरा परम कल्याण को र अधिक 

( धन दो रूप दो, जय दो, यश दो तर शत्र का संहार करो ॥ १.५)! खर श्रार अरा कै शिर ) 
५११ १ ) 


| द शि ष कन्व नी क कै 


> ~ ~ 


¢ 


श. 
~: 8 म बाली अ टे पदो, जयदो, यश॒ आर शत्रू. का नाश 
त्नौ से स्पशित चरणौ बाली अम्विकै देवी, सूप दीः त 
त =< <स #*~ ~~ ~ ~ 6 
क 1 
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॥ श्रथ अगेलास्तोत्रम्‌॥ ` ४८ 


विक . 


9.1 
( 
( बि्यावन्तं यशखन्तं॑लद्मीवन्तं अनं रू । रूप॑ देहि जयं 
( 


ददि यशो देहि दविषो जहि ॥ १६॥ प्रचरद्दैत्यदर्ष्ने चंडिक ) 
प्रणताय मे । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥ १७॥ 


चसु जे चतुवक्त्रसंस्तते परमेश्वरि । सूपं देहि जयं देहि यशो ) 
देहि दिषो जहि ॥१८॥ दृष्णेन संस्तते देष शश्वद्भक्त्या ) 


भ 
के 


करौ ॥११५॥ अपने भक्तजन को विद्वान कीतिंमान चौर धनवान बनाश्नो तथा सूप दो, जय दो 
यश दी आर शत्रू. का नाश करो ॥।१९।। है प्रचंड राक्तसों फे गवं का नाश करने बाली, च॑दिक्षे 
षु शरणागत करो सूप दो, जयदो, यश दो यर शत्र का नाश करो ॥१७॥ हे चार युजा बाल्ली 
र्मे स्तुति को हई परमेश्वरी मेरे लिये रूपदो,जय दो,यश दो चौर शत्र का नाश करी ॥१८॥ म) 


1 = < 
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| स्थ अगेलास्तोत्रम्‌ ॥ ४६ 


सदाष्विकें | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषी जहे ॥ १६॥ 
हिमाचलसुतानाथसंस्तते पसमेखी । सरूप देहि जयं देहि यशी 
देहि द्विषो जहि ॥ २० ॥ इन्द्राणीपतिसदभावप्रूजिते ` पमेखरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २१॥ दैवि प्रचरा ) 
दोर्दगड्दैत्यदपषिनाशिनी । रूपं देहि जथं देहि यशो देहि 


भक्ती से सदा भगवान विष्ण "कष्ण" से स्तुति की हुई, ३ देवि.स्प दो, यश दो 
गरर श्रु का नाश करो ॥१६॥ ह शिवजी से स्तुति कौ गई परमेश्वरी देवी रूप दो, जय दो, यश 
दो, ओर शत्र का नाश करो ॥२०)। शचीपति इन्द्र से सच्चे भाव से पूजितहे देवी परमेश्वरी शूप दो 
जय दो, यशद ओर शत्र का नाश करो ॥२१॥ प्रचंड जदं डो वलि दैत्यों का घमंड नाश करने 

वाली, देवी ! रूप दो, जय दो मौर यश प्रदान करो तथा शतरुश्रो का नाश.कगे ।२२। है भक्त ) 
= ‰ स ~~ स~~ 
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` ` ॥ श्रथ च्रगैलास्तोत्रम्‌ ॥ ` 4१. ) 


>) दविषो जहिं ॥२२॥ देवि भक्तजनोदामदत्तानन्दोदयेऽग्बिके । । 
( स्पं॑देहि जयं दहि यशोदेहि द्विषो जहि ॥२३॥ परली 
( मनोरमां देहि मनोधृत्ताठसार्णीम्‌ । तारिणीं दगसंसारसा 
 » गस्य इलोदभवाम्‌ ॥ २४ ॥ इद्‌ स्तोत्रं पणता त॒ महातो 
( पठेन्नर । स॒ ठ सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्बहुम्‌ि ॥ २५८॥ 
ॐ ॥ इति देव्या अग॑लास्तोत्रं सम्पंम्‌ ॥ 
| ( जनो को अत्यन्त आनन्द देने वाली म्बके सूप दो जय दो रौर यश दान क्रो तथा शत्रो 
को नष्ट करो ॥२२॥ हे देवि} मन को प्रसन्न कमे वाली द्च्छायुङूस चल्लने वासी, द्म 
| ( ससार सं पार्‌ करने वाली, श्रेष्ठ इलोत्पन्न पत्नी प्रदान कयो ॥२४॥ स हुष्य इ स्तोत्र 
 ^॥ का पाठ कर महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती संख्या के समान वर व सथ्यत्ति क़ पराप्त 
( फरता है ॥२५॥ 
| - पो नि 


नधि - 


>» 27 ~~ 
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ॐ अस्य श्री कीलक स्तोत्रस्य शिव ऋषिः अदुष्टुप हन्द 
महासरस्वती देवता, श्री जगदम्बा प्रील्थे सप्रशतीपागङ्ग 
तेन विनियोगः । ` | 

ॐ _नमश्चरिढकांयै । माकैण्डेय उवाच । ॐ विशुदधज्ञान 
देहाय त्रिवदीदिभ्यचह्लषे । श्रेयः प्रापिनिमित्ताय नमः सोमा 
दधारिणि ॥१॥ सर्वमेतदविजानीयान्मन््राणामपिकीलकम्‌ । 

ॐ चण्डिका देवी को नमस्कार हे । माक॑ण्डेय मी बोले-विशद् ज्ञान दयी जिनका शरीर है 
वेद्‌ हौ जिनके तीन नेत्र, जो कन्याण प्राप्ति के हेत दै, श्र मस्तक पर श्रद्धचन्द्र धारण 
करते दं, उन भगवान शिव फो नमस्कार है ॥१॥ निरन्तर जप करने बाला मनुप्य यदि वह 
+= 0 0 न 4 
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८२ ॥ श्रथ कीलकस्तोत्रम्‌ ॥ 


सोऽपि ज्तेममवाप्नोति सततं . जाप्यतत्तपर्‌ः ॥-२ ॥ सिद्ध यन्टलचा- 
दनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । एतेन स्तवतां देवौ स्तोत्र 
मूत्रेण सिद्धयति ॥३॥ न मन्त्रो नोषधं तत्र न किञ्चिदपि 
विधते । विना जाप्येन सिद्धयेत - सवेमुच्चायनादिकम्‌ . ॥ ४ ॥ 
मर्राराय्पि सिद्धयन्ति लोकशंकामिमां हरः । कला निमन्त्र 


( ग्रभिकीलक मन्त्र षो जानतादहे तो बह निश्चय कल्याण को प्राप्त करता हं ।२॥ जो इस 
) सप्तशती नामक स्तोत्र से स्त॒ति करते हैँ उनके भी उच्चाटन आदि समी प्रयोजन सिद्ध होते 
हं तथा समस्त दलम वस्तुनो की प्राप्ति होती ह ।।३॥ उन्हे किसी मन्त्र, खथ तथा अन्य 
फिसी साधन के उवयोग की अवश्यकता नद्यं रहती । विना जप के. उच्चाटनादि समस्त क 
( सिद्ध हो जाते हें ॥४॥ ब लोक शिका सब इख सिद्ध दोने को आशंका से भगवान शंकरं न इस ) 


~ ~ ~ 
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| | ॥ अथ कौ्कस्मोत्रम्‌ ॥ | ३ ॥) रः. 
॥ यामास सवेमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५॥ स्तो पै चरिड्क्ायास्ठ ( 
( तच्च यप्र चकार सः। समाष्ठिनिः च परयस्य तां यथावति. ) 
( यन्त्रणाम्‌ ॥ ६॥. सोऽपि तेममवाप्नोति स्वमेवं न संशयः 
( कृष्णायां वा चलद श्यामषटम्यां ˆ वा. समाहितः ॥ ७॥ ` ददाति ) 
% प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति । इत्थं रूपेण कीलेन महा 

सुव शुभ को कील द्विया हे ॥५॥ गओरौर चण्डी के. इस्त सप्तशती स्तोत्र को गुप्त कर दिया हे । ) 
( सप्तशती के पाट से जो पुण्य प्राप्त होता हे उष की समाप्ति नदीं शती ॥६॥ वह निस्सन्देह 

पूणं कल्याण को पाता हे, जो कृष्णपत्त को चतुदंशी वा ऋष्टमी को ॥७॥। एकाग्र चित होकर 
( भगवती की सेवा मे सर्वस समपित करदेता हे ओर कर उसे प्रसाद रूप से लेता है उस पर 


प्रसन्न होती है अन्य रीति से प्रसन्न नदीं होतीं इसी प्रफार सिद्धि के प्रतिबन्धक सूप कीलके 
- (~ ~ ~. 
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«८४ ॥ श्रथ कोलकस्तोत्रम्‌ ॥ 


द्‌ वेन कीलितम्‌ ॥८॥ यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति 
संख्यम्‌ । स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धां जायते नः ) 
॥ ९॥ न चैवाप्यटतस्तस्य भयं कापीह जायते । नापद्त्यु- ) 

( वशं याति शतो मोक्तमवाप्ठुयात्‌ ॥१०॥ ज्ञाता प्रारभ्य ) 
करवीत न वाणो विनश्यति । ततो ज्ञातैव सम्पत्नमिद प्रा 


द्वारा महदिव ने इसे कल्ल दिया है ॥८॥ जो इस को पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करक प्रति 
दिन स्पष्ट उच्चारण पूवक पाठ करता ह बह मनुष्य सिद्ध, गण ओर गन्धं हये जाता है ॥&। 
उसफी कदी भी धूमते हुए भय नदीं होता, न अल्प मृत्यु मेँ पडता हे चौर भर कर भोक्त कतो 
( प्राप्त करता हे ॥१०॥ यतः कीलक को जानकर उसका परिहार कर कै ही सप्तशती का पाड ) 


प्रारम्भ करे, न करने बाला नष्ट हो जाता हे, इस लिये बुद्धिमान मल प्रकार जानकर ही इस 


न्क १ > 
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॥ चरथ कीलकस्तोत्रम्‌ | . | क 
् 
र्‌ 


र्यते बुधैः ॥ ११॥ सौभाग्यादि च यक्िविद्‌ हश 
नाजने  । तत्सव तत्मसादेन तेन॒ जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
( त ` जाप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे संपत्तिरच्चकै. , भत्येवसम- 
पि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ देव्य ययसादेन सौभाग्याः 
( ग्यसम्पदः । शचुहानिः परो मोत्तः त्यते सा न कि जनै ॥ १४॥ 
| निदोषि स्तोत्र का पाठ प्रारम्भ करते दै ॥१ १॥ जो सोभाग्य आदि स्रियो भे देख पडता है बह 
( सथ इसी को प्रताप हे इस लिये इस जप का करना सरव ष्ठ हे ।१२॥ हस स्तोत्र कै मन्दस्वर 
से पाठ करने ९. पर्‌ स्वल्प एल की प्राप्ति होती हे ओर उच्च स्वर से पाठ करने पर सम्पूणं फल 
की प्राप्ति होती है । अतः उच्चस्वरसेदहीश्स का पाठ आरम्भ करना चाहिये ॥१३॥ जिष 
( भगवती के प्रसाद से रेश्वर्य, सौभाग्य, आरम्य, सम्पत्ति प्राप्त होती है ओर शत्र नष्ट 
( होते ह तथा मोक्त मिलता है उस भगवती की मनुष्यों दवारा कयो न स्तुति की जाये ॥ १ ‰॥ 
क 2 -  -- ~ ---- -~ 


((-0. 1816 1. 18111018 ७1185111 (01661101 81111104. 10111260 2\/ 6810011 


क. 


` 


स 





~ ~~~ „~ ` ~ ~~~ ~ ~ 


अथ वेदोक्त राति सूक्तम 
ॐ रत्री व्यस्यदायती परुना देव्यत्तभिः विधा यथिश्ि 
योऽधित ॥ १॥ यर्वा अमर्त्या निवतो दे्युद्रतः । ज्योतिषा 
बधते तमः ॥२॥ निरू. खसासस्कृतोषसं ` देव्यायती । पेदु 
हासते तमः ॥ ३॥ सानो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्न विद्मि 


तखादि सूप व्यापक इद्धियों से सवत्र समस्त वस्तत्र को प्रकाशित करने वाली राप्ररूपा 
देवी नगत के जीवो के शुभाशुभ कार्या को विशेष रूप से देखती है मरौर उन के अनुरूप एल की 
य्यवरथा ऋरने कै लिथे समस्त विभूतियों को धारण करती हं ॥ ये देवी असर ठै, ऋ सम्पू 
मश्व कौ नीचे तथा उपर फैलाने बाली वस्तुञ्रो को व्याप्त कर के स्थितं हं आरं य ज्ञान स्पा ) 


५ { @) 
( भोति से जीवे अज्ञानान्धकार का नाशकर देती ह।। २॥।परा चच्छक्ति रूपा रातिदेवी यकर 
नि 2 ल्तरण्ढ कर्न 


पं 
| 


=-= 


^ <-> 7 <= =-= 
< 3 ह 3 < <> र 


~` ~ `~ ~~~ ~~ 
( ॥ अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ ॥ ८७ 
पनी बहन बहमत्रिधामयी उषा देवी को प्रकट करती है निससे अवियासय अन्धकार स्वतः नष्ट । 
( हो जाता हे ।३। जैसे रात्रि को पततीं यौ पर अपने षोसलो मुख पंक शयन कते है, दीक, 
उसी तरह रात्रिदेवी की प्रसन्नता से इन फे आने पर हम स्लोग अपने यरो भे सुख से सोते है ।४। ८ 
( इसी प्रकार उस करुणामयी रात्रीदेवी के अङ्‌ मे सम्पू ग्रामवासी. मनुष्य,चौपायादि पशु, तथा, ) 


| ( पी तथा पथिक च्रोर बाजादि भी सुसपूरषक सोते है ५। हे रात्रिमयी चिच्छक्ति तुम पा करके .‰& 


> एते न वसतिं वयः ॥ ४ ॥ निप्रामासो अपिक्तत नि प्दन्तो निः ) 
पृर्तिणः । निश्येनासशचिदथिनः ॥ ५ ॥ यावया ध्रक्य वृकः यवय; 
स्तेनमू्ग्ये । अथानः खतरा ` भव ॥ ६ ॥ उपमा पेपिशत्तमः: कृष्णं ) 
बाघनामयी की तथा पापमय छक को. तथा कामादि को हम से दूर करदो श्रौर हमारे लये) 
मोक्षदायिनी एवं कल्याण कारिणी वन.जाश्नो ॥६॥. हे. उपादेवी चारो ओर फै्लाःहुश्चाःयहः 
ज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकटः आ पहता है । आप इसे ऋणकी भाति दूर करो ॥७॥ ) 
रनक + 
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द .. | . “ ॥ श्रथ वेदोकतं रात्रिसुष्तम्‌ ॥ | 


व्यक्तमस्थित । उष ऋशगोव यातय. ॥५७॥ ख ते गा इवाकरं 
वृणीष्पं दहितदिवः । रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥ < ॥ | 


हे रात्रिदेवी ! तम दृध देने बोली गौ के समान हो, मे आपकी स्तुति आदि से आपको अपने ) ४ 
अनुकूल करता हं, तथा आपकी कृपा से मेने कामादि शतरुश्ं को जीत क्लिया हे अब आपि 


स्तोत्र हविष्य को भी ग्रहण क्रो ॥८॥. ` ं ६4 ) ६ 


= ५; 





~ ~ ~- (= 
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4 भ ६ 
॥ अथ. तन्तीक्र सातिसूङ्कम्‌ ॥ | | 


ॐ विश्वेशीं जगद्धाघरी स्थितिसंहारकास्णिीम्‌ | ) | 
भगवतीं विष्णोरवलां तेज परुः ॥ १॥ १९ । | | निद्रा ) 


। 
+ 


५६ 
/ 
( 
( 
॥ 
( 
#ः 
८ 
३ । 
ज / 
१, 
 { 


-र२-~ 


(रवे क 


<~ 
= 


॥ .ब्र्लीवाच्‌ ॥ 


वं साहा वं खधा वं हि वषटकार सरगसिका 

. ।.. सुध्‌] 
वमत्तरे नित्ये त्रिधा मात्रालिक्षा स्थिता ॥ २॥ ॥ 
मात्रा ` स्थिता . नित्या यादुच्वार्या ` पिरोषतः ` तमेव . सन्ध्या ) 
सावित्री तं देवि जननी पशा ॥ ३॥ वयेतद्धा्य॑ते विश्वं 
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९९ 1 च्रथ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ + = 
"त्येतत्सृज्यते जगत्‌ । तयेतत्यादयते दपि .. घमल्घयनते : 
च॒ सर्वदा ॥४॥ 'विसृष्यै सृष्टिरूपा त॑ स्थितिरूपा ३: 
पालने | तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥*५॥ 
ॐ महाविद्या महामाया महामेधा महास्तिः । महामोहा ३ 
भवती महादेवी महासुरी ॥६॥ प्रकृतिस्त्वं च सवेस्य 


॥ 


२ 
र 


(  गशात्रयविभाविनी कालररिमैहारत्रिमोहत्रि्च दारण ॥“॥ 


~< २ ८ - 


( तं श्रीस्वमीश्ी लं हीस्लं उद्धि्वोधलक्तणा । लज्जा पुष्टि “ 
स्तथातष्टस्वं शान्तिः तन्ति च ॥८॥ शङ्खिनी शूलिनी ) 


घोरा गदिनी कक्रिणी तथा । शंषिनी चापिनी बोणथशुशडौ- 
क क 0 1.1 902 - 


= 


॥ श्रथ रत्रिसुङ्तम्‌ ॥ ६९ 


| 
परिषाडधा ॥ ९॥ सोम्या सेोम्यतरारोषसोम्भयेयस्तिखन्दर । ) 
परापराणां परमा तमेव परमेखगी ॥१०॥ युच्चूकिंञचित्‌ ) 
्विद्स्ठ सदसद्रासिलामिके । तस्य स्वस्य या शक्तिः सां ह 
लं किं स्तूयसे तदा ॥ ११॥ यया तया जगल्ष्य जगा- ) 
यत्ति यो जगत्‌ । सोऽपिनिद्रावशं नीतः कस्लां स्तोठमिहे्वरः ) 
॥ १२॥ विष्णुः शरीप्रहणमहमीशान एव च । कारितास्ते 
यतोऽ्तस्वां कः स्तत शक्तिम्‌ भवेत्‌ ॥ १२॥ सा तमित्थं ) 
प्रमावि सैरदार्देषि संस्ठता । मोहयत दुशधर्षावसगे ) 


र रिः द ~ << ----- ~ 
=> 


(४ 


| ॥ = 


` ऋ ~ ~ ~ ऋ ~ ~, 
६२ (ॐ, | अथ रात्रिसूक्तम्‌ ॥ 


मधुकेटभो ॥१४॥ प्रोधं च. जगत्सामी नीयतामच्युतो 
( लघु । बधश्च क्रियतामस्य हन्तमेतो महारो ॥ १५ ॥ | 
( ` ` ॥ इति गत्रिसक्त्‌ ॥ ` 


( इनका श्रथ पहिले अध्यायमें दियाहृश्राहै। ` ` 


। 
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अथ नवाणंमन्त्र जपविधि 
( दस प्रकार रात्रिश्रूक्त का पाठ करने के पश्चात्‌ निम्नाङ्कित रूप से नवाणमन्त्र ऊ. षिनियोग, 

न्यास ओर्‌ ध्यानादि करे । | | 
( नीचे लिखे विनियोग को पद्‌ कर जल गिराये | 


9 


५१ 


श्री गणपतिर्जयति । ॐ शरस्य ॒श्रीनवार्णमन्त्रस्य क्य 

विष्णुखा ऋषयःगायन्युष्णिगदष्डभश्छन्दासि श्री महाकाली 

महालच्मी . महासस्खत्यो. देवताः, पे बीजम्‌, दीं शक्ति 

( क्ली कोलकम्‌; भरीमहाकाली महालच्मी, महासर्खती प्रीत्यर्थे 
( जपे विनियोगः ॥ 


न सिव 
न > = 2-2-22 =-= न 
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न + 


( | 


व 1 


। नि शिरि +न क ~ ~~ ~ 


( ^. / ॥ थं ऋष्यादिन्यासः॥ 


= 


( नीचे, लिखे न्यास वाक्यो ` मे से.एक एक. का उच्चारण कंस्के दाहिने हाथ की अंगुिर्यो क) 


कमः शिर्‌, युख हदय, गुदा, दोनो" चरण, तौर नामि का स्पशं करे । | [44 
ॐ ब्रह्मविष्णादकषिभ्यो | मपि, शिरसि 1८ ॐ : गसन (८ 
( ष्णगषडदन्दोम्ो नमः घते । भीमहाफ़ाली महाः ) 
@ महामती देवतामयो नमः, हदि । ठ बीजाय नमः णे ।; 
( ् शक्तये नयः, पादयोः । क्ली कीलकाय नमः, नाभो । ॐ 
( र्यः क्ली चासुराडायै विच इति मूलेनः करः संशोध्य |. ) 


ॐ ए अणषठाभ्यां नमः ।. ॐ ही तजेनीभ्यां नमः। ॐ कर्ली; ( 





* इससे हाथो" की दद्धि करके कर न्यास करे । / 
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| | ६५ 

| माभ्यां नमः ॐ चासुरडयैे अनामिकाभ्यां नमः । ॐ 

ू षिच कनिष्काभ्यां नमः । ॐ एदं क्लीं चासरडयि विषे 

॥ कर्तलकगप्रष्ठाभ्यां नमः ॥ ` म 

) ~` “ ॥ अथ हृदयादिषइङ्कन्यासः 

निम्नलिखित वाक्यो को पढ़कर दाहिने हाथो की पचो" च्रंगुलियो से हृदय आदि श्रद्ध का स्प करे । 
ॐ ठं हृदयाय नमः। ॐ हीं शिससे खाहा। ॐ ङी 

| शिखये वषट्‌ । ॐ चामुरडाये कथचायः. हम्‌ । वि नेतर 
त्रयाय बषट्‌ । ॐ ठी ङी चामराडाये षिच यस्य फट ॥ 


षयो 
| मदाद्निने हाय की अंगुलियों से र्ये कथे को भौर वाये हाथ की अंगलियों से दायें कषेको एक साथ स्प कर 
#दाहिने हाथ कौ शिर के उपरसे वई भरसे पीदैकौभोर के जाकर दाहिनी ओरसे आगे ले आए भौर 
तजनी तथ। मध्यपरा अंगुलियों से ब.ये हाथ की हथेली पर ताली बजाये। 
"77:24 < > स सस 
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अथ गीजन्याक्चः 

लिलि वाक्यों को पद्कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की पचो छर॑गुलियो" से सपर करे 
ॐ ए नमः, शिखायाम्‌ ॐ हीं नमः, दक्तिणनेत्रे ॥ ॐ 

छवी नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्तिणकर्णो । ॐ सु नमः, 

वामकणो । ॐ डं नमः, दक्षिणनासापुटे । ॐ ये नमः वामनासापुटे । ) 

ॐ वि नमः, सुखे । ॐ चे नमः गह्य ॥ 


श्रय व्वाव्क न्वारससः 
प्रत्येक दिशा में चुटकी वजत हुए न्यास करे । 
ॐ | ९ = > | न 38 ९ | 
ॐ तं प्राच्यै नमः। ॐ हें च्राग्नेय्ये नमः ¦ ॐ ईं दलिशध्य 
सि वि ^ 


। 


गि 7 स; 
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नेक्रत्ये नमः । ॐ र्षी तीच्य ) 
। ॐ दी वायव्ये नभः । ॐ चासुरडयै उीच्यै नमः । ) 
( ॐ वचामुगडाये पेशन्ये नमः । ॐ पे हीं ह्ली चाघुरडयि वित ) 
( उरवयि नमः। ॐ ठं हीं क्लीं चास॒रडायै वि मूम्ये नमः । ) 


) 
भ अथ ध्यानम्‌ $ 
( सङ्ग कक्रगदेषचापपर्षिज्छूलं भुशुगदीं शिरः ` ) | 
( श्वं संदधतो कसिनयनां सवङ्गमूषावृताम्‌ । 
नीलाश्मदय तिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां  .. ) 
५ 


यामस्तोत्छपिते हे कमलजो मधुकेटमम्‌ ॥१॥ 
(क 132 ॥ | 


< = क स १ 
। 
= 


| मध शरोर कैटभ को मारने के लिए ब्रह्म जी ने एेसी देवी का स्तवन फिया था, जिसके 
दस हाथो मे खडग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिष, शून, शुशुणिड, मस्तक ओरं शङ्ख हे । उनके 
गरक्तलक्परणु गदेषकलिशं पद्म भनुः करिडकें 
दराडं शक्षितममि च॒ च्म जलजं धरं सुराभाजनम्‌ ॥ 
शूलं पाश खदशने च दधती हस्तैः प्रसन्नानना । 
सेवे सेरिममदिनीमिह ` महालचमीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ 
धरटशूलहलानि शङ्मुसले चक्रं धुः ` सायकं 
तीन नेत्र हं । जिसके समस्त अङ्गो परं दिव्य भूषण विभूषित हं । जिसके शरीर की कांति नीलमणि 


+ ( के समान हे तथा वेदस मुख ओर दस पैगेँ से युक्त हे ॥१॥ ये कमलासन पर वैदी हई प्रघन्न 


युखवाली महिपापुर मदिनी भगवती महालच्मी का अजन करता > जो तपने हाथ वे अक्तभमाला, 
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गोरीदेदसम॒दभवां त्रिजगतामाधार भूतां महा प्रवामत्र सरखतीमनभजे 
( म्भादिदेत्यादिनीम ॥२॥ 
| स्ताः गदा, बाण, वज्ञ, पश्च, धनुष, कुण्डिका, दणड. शकितं खड्ग, हाल, शख घंटा, मधुपात्र ) 
( शूल, पारा (र्‌ चक्र धारण करती हं ।।२।॥ जिनके हाथों मे वरणा शूल, हल, शख, मूल, चक्र 
। 44 आर बण ह आर शरद ऋतु के शोभा सम्पन्न चन्द्रमा के समान मनोहरं जिनकी यि ) 
( हे, जो तीनों लोका की त्रधरारभूता मौर शम्भादि दत्यां को नाश कने वाली है तथा गौरी ॐ 
रारर्सख जा प्रकट ४६ हं त उन महासरस्मतारवाक्रा भजन करता ह । २।। 


1 
( हस्तान्जेदधती ^ 
| । . धनान्त बिलसच्छीताशुतुस्यपरमाम्‌  ॥ 


२ - 


स्ट +~ ~ क 


अ मालीपूजनम 


नीचे लिखे मन्त्र से मालाकी पूजा करे । 


ए & अरक्तमालिकाये नम 
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नीचे लिखे मन्त्र से प्रार्थना करे । 
ॐ मां माले महामाये सवेशक्ति सखरूपिणि । 
चतुर्वगस्ययि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
ॐ. यविध्नं करं माले तं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्धयर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 


नीचे लिखे मन्त्र से दाहिने हाथ मेः माला को प्रहण करके मन्त्र के देवता सविता करा ध्यान कश्ता 
हृदय मं नवाणं मन्त्र का १०८ वार जप करे । 


ॐ अरल्ञमालाधिपतये सिद्धि देहि देहि सवेमन्ाथं साधिनि साधय 
॥ साधय स्वं सिद्धि पर्किखय मे खा 


( अथौत्‌ हे महामाये । सवे राकिति रूप माल्ते-धम, अर्थ, काम, मोत्त तेरे दी अधीन है, इससे तू मुभे 
प, सिद्धि #ी दाता हो | 
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निक 


नवा्णमन्त्र | 
ॐ पे ही क्लीं चामुरडयि षे 
नीचे लिखे मन्त्र को पदृकर जप देवी के वाम हस्त मे' निवेदन करे 
गह्यातिण्हयगोष्वी वं गृहाणास्मतृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देवि वलप्ादान्मदेश्वरि ॥ 

सप्तशतीयान्सः 
नीचे लिखे ¶वक सप्तशती के विनियोग, न्यास शओरौर ध्यान करने चाथ । . 
प्रथममध्यमोत्तर चिणं व्ह्यविष्णुख्धा ऋषयः, ) 
महाकाली _ महालदमौ महासर्वत्यो देवताः गायन्यु ( 
णगनुष्डमश्छन्दामि, नन्दाशाकम्भी भीमाः शुक्तयः ) 
। व्क 0 ०० 
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खतदन्तिका दुर्गां भ्राम्यो बीजानि, अग्निवायु सूर्यास्तसयानि 
रम्यः सामवेदा ध्यानानि, सकल कामना सिद्धये श्री महा 
काली महालच्मी महासरखती देवता प्रीसय्थे जपे विनियोगः । ) 

ॐ सदगिनी शूलिनी घोस॒ गदिनी चक्रिणी तथा । शद्धिनी 
चापिनी बणसुशरदी पस्िायधा ॥ अंगुष्भ्यां नमः । ॐ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि संगेन  चाल्विि । घरटास्वनेन 
| नः पाहि चाप्यानिःखनेन च ॥ तजनीम्यां नमः 
§ प्राच्यां स्त॒ प्रतीच्यां च चरिव्के रत्ञ॒दक्षिणि । भ्रामणे- 
नाशूलस्य उत्तस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ 
यि 
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( सप्तरतीन्यास ३ 


सोम्यानि यानि स्पणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि 
( चात्यथघोरणशि ते रत्तास्मांस्तथा सुवम्‌ ॥ अनामिकाभ्यां नमः ॥ 
( ॐ सद्ग ॒गूल गदादीनि यानि चास्राणि तेऽम्बिके । 
( कएपरलव सङ्गीनि तैरस्मान्‌ रत्त सवतः ॥ कनिशिकाम्यां नमः ॥ 
( ॐ सवेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्ते । भयेभ्यस्राहि 
› नो देवि दुर्गे देषि नमोश्ु ते ॥ करतलकषपष्भ्यां नमः ॥ 
( ॐ वडगिनी शूलिनी धोरा गदिनी चक्रिणी तथा| 


शङ्खिनी चापिनी अण भुशुरडी परथियधा ॥ हृदयाय नमः| 
^^ = ` 7 ~ ~ = ~ 
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सप्तशती न्यास 


ॐ शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घरटास्नेन : नः पाहि चापन्यानिःखनेन च ॥ शिरसे 
स्वाहा ॥ ॐ प्राच्यां रक्त प्रतीच्यां च चरिडके र्त 
दक्तिगे । भरामशेनामशरूलस्य उत्तास्यां तथेश्वरि ॥ शिखाय 
वषट्‌ ॥ ॐ सोम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति 
ते । यानि चात्यथं षोरणि ते स्तासांस्तथा युवम्‌ । 
कवचाय हम्‌ ॥ ` 


ॐ खड्ग शूल गदयादीनि यानि सासि तैऽख्िके 
करप सङीनि तैपस्मान्‌ र्त सर्वतः ॥ नेयाय पौषट 
7 3 > म न भ न न णे 01 
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सप्तद्रतीन्यासः 


ॐ मवसवरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते । भयेभ्यसराहि 
नो देवि दुगे देषि नमेश्तु ते.॥ चलाय एद्‌ ॥ 
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| ष अथ दुगां सप्तशती 
) ` प्रथमोऽ्यायः ॥ 
५ ॥ विनियोगः ॥ । 


( परथमचस्तरिस्य ब्ह्या ऋषिः, महाकाली देवता गायत्री ) 
क छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका वीजम्‌, थमिस्तखम्‌, ऋग्वेदः ) 
( सरूपं, श्रीमहाकालीप्री्य्थे प्रथमचखििरिजपे विनियोगः । 
( सथ दवान 

सगं चक्रगदेषुचापपरिषाञ्डूलंभुशुर्डी शिरः । ) 


<~ ~ ~ + २ 
दुग सप्बशती भाषा-टीका सित श्रध्याय १ ७७ 


शंलं॑ संदधतीं कैखिनयनां सवङ्गभूषावृताम्‌ । नीलाशः | 
( म्‌ तिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकाम्‌ । यामस्तोत्‌ ) 
( खपिते हो कमलजो हन मधुकेटभम्‌ ॥ 


॥ ॐ ए माकण्डेय उवाच ॥ 
सावणिः सूय॑तनयो यो मनुःकध्यतेटमः । निशामय * 
त्दुतपत्ति विस्तगदगदतो मम॒ ॥२॥ महामायाचभावेन यथा ) 
श्रौ माकेण्डय जी बोले ॥१॥ में घ्यं के पुत्र सावणि को जो श्रासै मनु कहलाते ) 
ह उत्पति विस्तार से कहता ह॑ सुनो ॥२॥ सूयं के पत्र भाग्यशाली सावि महहामाय। ) 


की कृपा से जैसे मन्वन्तर कै खामी हए, वह भीं सुनो ॥३॥ सवारोदिष मन्वन्तरं भे चैत्र 


~~~ २-८2-२ ४ 
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७८ | दगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १ ) । 


वंशी सुरथ नाम के राजा थे, उन का समस्त भूमण्डल प्र अधिकार था॥४॥ षह प्रजा का 
मन्वन्तराधिपः । स बभूव॒ महाभागःसावणिस्तनयो खेः ॥३॥ 


स्वारोकिषेऽ्तरे प्रवं॒॑वेत्रवंशससुद्रदः । सुस्थो नाम राजा ) 
भूत्समस्ते ज्ितमगडले ॥ ४॥ तस्य पालयतः सम्यक्‌ . प्रना ) 


ुत्रानिवोरसान्‌ । बभूवुः शत्रषो भूपाः कोलाविष्वंसिनस्तदा 
।५॥ तस्य॒ तेरमवदुद्धमतिप्रवलदरिडनः । न्यूनैरपि स ल 

( तैयुद्धे कोलाविष्वंसिमिनितः ॥६॥ ततः स्वपुरमायातो ) 
निज पुत्रों को भाति पालन करते थे तो भी कोलाविध्वंसी नासक सत्रियं उनके शूत्र हौ गये॥५॥ ) 
कम थे तोमी राजा सुरथ युद्ध मे उन से हार गये ॥&॥ अपने प्रवर्त श्रु से हारा हु राजा ) 


प्रल दण्ड देने बाले राजा सुरथ का उनफे साथ युद्ध हरा, यदपि काल्लादिष्वंसी संख्या ये 
3-77-77 ~~ $ 
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नि ~ = ~ 
{ 5 दुगं सप्तराती भाषा-दीका सदित अध्याय १ । ७६ 4 ) 
शस्य अपन नगर ५ आक्‌ अपने देश का शासन करने लगा । ।७॥ बहा पर भी उस दुबल 
( निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । शाकन्त: स महाभागस्तैस्तदा परब 
लारिमिः ॥७॥ यमाले्लिभिदुष्ेद्लस्य दुरालमभिः । 

( कोशो बलं बापहतं तत्रापि खपे ततः ॥ ८ ॥ ततो शगया ) 
ग्याजेन हतसवम्यः स भूपतिः । एकाकी हयभाश्ट्य॒ जगाम 
गहनं वनम्‌ ॥९॥ स तत्राश्ममरत्तीद्‌ दिजवर्यस्य मेधस. ।, ौ 
( पशान्त्वपदाकौणं  सनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥ १०॥ तस्थौ ) 


राजा का खज्ञाना उसके दुष्ट बलवान मन्वियों ने हरण कर लिया ॥८॥ राज्य युत राजा सुरथ 
( शिकार फे बहाने अकेले प्रोडे प्र चद करने वन फो चले गये ।६॥ उस बने राजाने 


५ ७ पू ¢ गौ (९ ~ 
हिसा के स्वभाव से रहित पश्च॒च्रां से पणं तथा शिष्यो सत शोभायमान महिं मेधा 
क ¬ 2 `... = र नोक = र ‹ 
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| ( ८० दुग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय | 


का आश्रम देखा ॥१०॥ इधर उधर भ्रमण करता हुआ राजा उस मुनि के आश्रम मेङ समय 
तक ठहरा शरोर निने राजा का उचित सत्कार किया ॥११॥ नगर की ममता के आकषण से 
कृञ्चितस कालं च मुनिना तेन. संकछरतः । इतश्चेतश्चषिचरस्त 
समिन्मुनिवराश्रमे ॥ ११॥ सोऽचिन्तयत्तदा तत्र॒ ममलाङ्कष्ट 


क 


चेतनः । म्पवेः पालितं प्रवं मया हीनं पुरं दहि तत्‌ ॥ १२॥ 
मद भृवयेस्तेरसदध्ोध्मतः पाट्यते न वा । न जाने स 
प्रानो मे शुरहस्ती सदा मदः ॥ १३॥ मया वैखिशं यात 
कार्‌ भोगारपलप्स्यते । ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन 

राजा मन मे सोचने लगा क्रि जिस नगरको मेरे पूषंजो ने पाल्ला अव वह घुग से रहित है 
( ॥१२॥ दुव्यवहारी मेरे नोकर न जाने प्रजा का धं पूवक पालन करते है वा नही, मेश सस्ती 


गक = ~~. 
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दगौ सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय १ 
( शूरवीर प्रधान हाथी अव शत्रो के अधीन होकर न जने किन भीमो को मोमगताहोगा। जो ) 
लोग मेरी पासे धन तथा भोजन द्वारा सदा मेरे असुचर ये, वे निश्वय ही अरव दूसरे रजाच्नो ) ^ 
का अनुसरणं करते होगे ।। निरथक व्यय करने वाले मेरे नोकय द्वारा निरन्तर व्यय होने ) 


भोजनैः ॥ १४॥ अनुवृत्ति प्रवं॑तेऽ्य उबेन्यन्यमहीभृताय्‌ ` । 
( ग्रसम्यग््ययशीलेस्तैः उवद्धिःसततं व्ययम्‌ ॥ १५॥ संवित 
* सोऽतिदुःखेन . क्षयं कोशो गमिष्यति । एतचान्य्च सतर्तः ५ 

चिन्तयामास पाथिवः ॥१६॥ तत्र विप्राश्रमाभ्याशेः वैश्यमेकं ) 

ददश सः । सत प्ष्स्तेन कस्वं भो दैठश्चागमनेञ् कः. ॥ १७.॥ 


कै कारण अत्यन्त कष्ट से संग्रह किया हञ्रा मेरा बह खजाना खाली हो जाएगा, यहे तथा 
द्रोर भी एसी ही कई बात राजा वहां सोचता रहता था ॥१२-१६॥ राजा ने विप्रवर मेधा फे 
त =< 
+ त > 8 स न /18770011 र (0 (पेठ 0 ५/8 "1 * ~" 


रर > 
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( पर्‌.  ,  , दुग स्रशती भाषाटीका सहित श्याव ९ ६ 
आश्रम कै निकट एक वरैरय को देखा ओर पूया कि तम कौन हो अर यहा आने का या 
( कारण ह ॥१७॥ श्रौर स कारण तुम शोक में मलीन दिखाई पडते हो, राजा के वे नश्र 

वन पै {क भोला ।1१६॥ वैश्य बोला ॥२०॥ 
) वचन सुन कर ॥१८॥ पश्य राजा से विनय पूरक भोला 1\१ ¦ 
( 


4 सशोकं ख कस्मा दुमैना इव ॒लकततयते । श्याकरायं _ वच ` 
( सस्व भूतेः भगवोितम्‌ ॥ १८॥ मलाच तं॑वेश्यः 
४ प्रयावनतो कपम्‌ ॥ १९६॥ वैश्य उवाच ॥ २० ॥ समाधिनीमं # 
( वैश्यो शसुसन्तो धनिनां षले ॥ २१॥ पत्रैदिनिर्तशच ) 
( धनल्लोभादसाधमिः । विहीनश्च धनैदरिः पुतैरदाय + ) 


धून ५ १.५ १ चिश््य श्रष्ठबन्यु शिः ) 
नम्‌ `॥ २२॥ वनमभ्यागतो दुःखी निरसत्वतवन ॥ 
फि धनिको क कुल में उत्यन हता त समाधि नामक वैश्य दं ।२१॥ भरे दुष्ट स्त्री शुध यै वथा ) 


# = ~ =< <स 2 #- > ८-77-7 
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( | द्ग सप्रशती भाषा-दीका सहित अध्यायं १ । ८३ ) 
पत्र अधुश्रोनेधनकेललोभसेमेरा धन आदि छीन र शे प्र्‌ चे निकाल दिया ॥२२॥ 

( कै विषय में ङं भी नदीं जानता ॥२३॥ यहां रहता हमा भरे अपने परिवार @ भचरश 

( सोष्हं न वेचि पत्राणां ङशला ऽशलासिकाम्‌ ॥ २३ ॥ प्रसि ) 

¶ मत्तेमं किन्त साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ कथं ते किन्तु सद्वृत्ता इताः ५4 

( किन मे सताः ॥२५॥ रजोवाच ॥ २६.॥ यैर्निरस्तो भवां 


= `= - छि 


स्वजनो तथा बन्धुं से निकाला हु में इस वन मेँ याया ह रौर अपने पुत्रो ॐ दुःख-सुख 
स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । श्किन्यु तेषां ग्रहे तेम ) 
सलुब्धैः पु्रदारादिभिषेनेः ॥ २७॥ तेषु किं मवतः स्नेदमनु 


( वधी कोई समाचार नदीं पा सक्ता ओर वह पर मे इस समय श्ल से रै अथवा उन्हे को ॥ 
( ॥२४॥ वे मेरे पुत्रकेपेहं! श्यावे सदाचागी दहं या दुराचारी हो गए दै ॥२५॥ ) 


~<. ~ र - -- ~- - | 8 
दुगा सप्रशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १ 
राजा बोला॥ २६ जिस धन के लोभी पुत्र सरी आदिकं ने तुम्हे घर से निकाल दिया ॥२७॥ 


नके प्रति तुम्हारे चित्त में स्नेह श्यो है ॥२८॥ वैश्य बला ॥२६॥ आप मेरे विषयमे 


( 

( 

( बध्नाति मानसम्‌ ॥ २८ ॥ वेश्य उवाच ॥ २९॥ एवमेतयथा ) 
प्राह भवानस्मद्गतं पचः ॥३०॥ कि करोमि न वब्नाति 

( मम निष्ठुरतां मनः ॥ यैः संसज्य पितृस्नेहं धनलब्धेनिं 

% राष्ेतः ॥ ३१ ॥ पतिखजनहाद च॒ दादितेष्येवे मे मनः । # 
किंमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥३२॥ यतेम. 

( प्रणं चित्तं विगोष्यपि बन्धुषु । तेषं कृते मे निभ्धूसो 


जेसी बात कहते हँ सव ठीक हं ॥२०॥ किन्तु ष्या दरू, उन क्च घन लौधिरयो के लिये 
( जिन्हाने पितर स्नेह को त्याग द्विया मेरे मनमें निष्टरता नही चाती। २१॥ 1जन्हा ने पति ) 


"स तेव किर 
+ = ह 22 2 © 0011 ~ ~ ॥ 


<~ 4 4 4 
दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित च्रध्याय १ ८६ 
परिवार तथा मित्र प्रेम को छोड दिया रिरि उन्दी म मेरामन क्यो एस रदा है, ! महामते! 
म जानता हुञ्रा भी इस रहस्य कौ नहीं जानता ॥३२॥ उन दुगु णी बन्धुश्रो में मेरा चित्त 
फस रहा हे, उनके लिये सुभे कष्ट हे रौर चित्त दुःखित हो रहा है ॥३३॥ क्या कष ! उन 


) 
र्मनस्यं च जायते ॥३३॥ करोमि क्रि यन्न॒ मनस्तेष्व ) 
६ निष्ठुरम्‌ ॥ ३४ ॥ माकरडेय उवाच ॥ ३५ ॥ ततस्तौ ) 
सहितो विप्र तं मुनि ससुपध्थितां ॥३६॥ ` समाधिनमिि 
श्योऽसो स च पाथिवसत्तमः । परवा त॒तो यथान्यायं 
यथार्ह तेन संविदम्‌ ॥ ३७ ॥ उपविष्टो कथाः कािचक्तुः ) 


): 


| प्रेम शल्यो कै प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता ॥२४॥ माङण्डेय जी बोले ॥३५॥ हे विप्र ) 
1 


= ह भ 


~~~ 


इस के पश्चात्‌ वह दोनों एक सथ श्नि के समीप गये ॥२३६॥ समाधि नामक वैश्य तथा 
र = तददद 8ि ञरे८6 त 9.9.11. = = 


~ क 
ॐ. ~ ~ == >+ ~~ नः 
` ८६ दगी सप्तशती भषा-टीका सहित द ६) नो 
( ध 
नयाय पूर्वक यथा योग्य सम्भाषण क 
) १ ।२७-३८॥ राज। ते कडा ।३8&। सवन! न आपसे एक ११ 9 | 
५ क | ०॥ चज्ञे गए राज्य के समं अङ्खामेजो मेरी ममता बनी हुदै हे,मेरा म 


दैरयपाथिषो ॥ ३८ ॥ रजोवाच ॥ ३९ ॥ व काः 
वद॒ तत्‌ ॥४०॥ ई - 
ध यत्ततां षिना । ममतं गतयाज्य्य रज्या न $ 
( घवपि ॥ ४१ ॥ जानतोऽपि यथास्य किमितन्सुनिससतम क, र ) 
( निहत तरर्यरेषृ येस्तथोज्पितिः ॥ °` ॥ खजनेन च 


ह. धनि श ष भी 
न होने कै कारण यह वात पुमे बहुत ख देती रै ॥४१। 4 द. गुनि, ट ध 6 ६ ) 
वि ट ज्ञानी के समान युर उ दुःख है ॥ 
4 ९ स 3 थ, < 7 # रर 7 = 
4 0 
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द्ग सप्तशती भषा-दीका सदित अध्याय १ ८७ 


तथा नौकयो से निकाला हुश्रा है ॥४२॥ इंटुस्बी वन्धुरो नेर्ख का परित्याग कर दिया ह ) 
तो भी यह उन कै प्रति अत्यन्त हादिंक स्नेह रखता हे इस प्रकार यह आर में दोनो रस्यन्त 


( सन्तक्तसेषु हादी तथाप्यति. । एवमेष तथाहं च दवष्य्‌ 
लन्तदुःलितौ ॥ ४३॥ दृष्टदोषेऽपि विषये ममताङष्टमानसो 
तकिमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ ममास्य 
च भवत्येषा विवेकान्धप्य पूता ॥ ४५॥ ऋषिस्वाच ॥ ४६ ॥ ल॑ 
्ानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचेे ॥ ४७॥ विषयश्च 
( महाभाग याति चैवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । दिवान्धाः प्राणिनः ) 
दुःखी है ॥४३॥ उनके दोषों को जानते हए भी हम दोनो के मन मेँ उन के लिये मोह है, । 


( हे महाभाग ! यह किस कारणसे है जो हम जानते हुए भी मोह मे फंसे दै ॥४४॥ विवेक 
0 नि 


न 


+~ ^~ ~~~ * ~~~ ौ 
त्प दुगा सप्तशतो भाषाटीका सदित श्चध्याय १ ु १९ 

रहित पुरुपा सैसी यद मूदता मुभ मे मौर इस वैश्य म॑ किस , कारण हे ॥४५॥ ऋषि बोले 

( ॥७६॥ सब प्राणियों को विषय माग का ज्ञान है ॥४७॥ ओर हे महाभाग । विषय सेब के लिये 


क 


अलग २ है कोर प्रानी दिन में अन्ये है नौर द्रे रात्रि मे अन्धे हँ ॥४८॥ ओर. इछ की 


( केचिरात्ावन्धास्तथापरे ` ॥४८॥ केविदिवा तथा रात्रो ( 


प्राणिनस्तल्यटष्टयः । ज्ञानिनो मनुना: सतयं किं, तेन हि ) 
+ केवलम्‌ ॥ ४९॥ यतो हि ज्ञानिनः. सवे पशुपक्तिशगादयः । 


छ ~ {> ~ -@-र 94 ~ ६-7-49 


ञानं॑च तन्मनुष्याणां येषां शगपक्तिणाम्‌ ॥ ५०॥ , मसु 
) ष्याणां च ` यत्तेषां तस्यमन्यत्तथोभयोः । त्ञानेऽपि सति 


दृष्टि दिन ओर राधि पे एक दीदे, यह सच दै कि सनुष्याको ज्ञान हे किन्तु कैवलं न्द ही 
( नहीं रे ॥४६॥ स्र ही पश पत्ती रादि ज्ञान श्खते है, जो इन पशु पक्िया काज्ञानहेच 
# <स < 77 # 7 7--7~ ~ 
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 दगी सघ्ररती भाषा-दीका सहित अध्याय ९ 

भलुष्य का ज्ञान. है ॥५०॥ जो सबुप्यो का च्नान दै वह ही पशं दिये है चर्थात्‌ 

धारण ज्ञान दोनी पे बगावर दहे, यदज्ञान होने पर भी इन पक्िय। फ देखो यहं स्वयं 


५ 


| =-= < रे स २74 


। 


= > 


पश्येतार्‌ - पतंगाञ्छावचञ्चुषु ॥ ५१॥. कृणमाच्तातान्मोहा 
त्पीड्यमानानपि धा ।  मानषा पनुजव्याघ्र,. साभिलाषा 
सुतान्मति ॥ ५२ ॥ लोभायलयुपक(राय नन्वेताम्‌ कि न पश्यसि । 
तथापि ममतावते मोदगत्ते निपातिताः ॥ ५३॥ महामाया 
प्रमावेण संसारस्थितिकाश्णि । ` तन्नात्र विस्मयः काया 


भूख से पीडत होते दए भी मोदे वश बच्चो की चोचं क्रितने चाव से अन्न कै दाने 
डाल रहै है। हे नर शरेष्ठ [यदी प्रम मदुष्यो पमी अपनी सन्तति के लिये. पाया जता दहं। 
॥५१-५२॥ यह सवर कछ ल्लोभ कै प्रतयुपकार सै रात दिन होत द क्या तुम नर देखते कि 
+र ~< ~र ~स न == = ध ~र = ~ ~र र ~~ _ ह प्र 
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< ~ ~~~ ~ ~~ + ८-८-33. 
६० . दुग सप्तशती आषा-टीका सहित श्रध्याय १ 
संसार को स्थिति बनाय रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव दारा मसताभय भवर 


) 
यङ्ग मोह के गहरे गते मे गिराये गये दँ । इस लिये इसमे श्राश्वये नहीं करना चाहिये ) 


‡ \ 


॥१२३-५४॥ यह विष्णु भगवान्‌ की महा माया है जिसके कारण संसार मोहम फसाहै 


योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४॥ महामाया द्रेश्चेषण तया संमोह्यते 
जगत्‌ । ज्ञानिनामपि चेतांसि देवि भगवती हिसा ॥५५॥ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । तया विसृज्यते 


विश्व जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ५६॥ मेष प्रसन्ना वरदा नृणां ) 


यह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूयंक खींच दर मोह स डाल दैती है 
बह ही इस सम्पूणं चराचर संसारं की शष्ट करती है ।५५-५६॥ यह वर फ देने बाली 
भगवती देवी प्रसन्न होने पर यङ्ग की दातादहै यह दही सर्वोपरि ज्ञान, शक्ति का निमित्त 
र दरनिकिवयनरकि 9 लिच्च 


9 ~~~ ~ - ~~~ 


। >+ ~~~ ~~ ~ ~~ # ~~ -- 
| ( दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहितं श्रध्याय १ ६१ ) 
श्रो सनातनी है ॥५७॥ यह ही संसार के बन्धन का कारण तथा सम्पूण ईश्वरो की स्वामिनी 


( है ॥५८॥ राजा बरोना ।॥।५६॥ भगवन्‌ ! जिसको आप महामाया कहते हैँ बह देवी कोन 

( भवति मुक्तये । सा विद्या परमा खुक्तर्देठभूता सनातनी ॥ ५७ ॥ ) 

\ मंसाखन्पहेवश्च मेव सर्वेश्वरी ॥ ५८॥ राजोवाच ॥ ५१॥ 

( भगवन्‌ काहि मसा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥ ६० ॥. व्रवीति ) 
कृथसुत्यन्ना सा कर्मास्याश्च फ द्विज । यस्मा च सा ) 

॥ देवी यत्खरूपा यदद्रवा ॥ ६१ ॥ त्वं ॒श्रोठमिच्छामि तत्तो / 
है ॥& ०॥ कैसे उत्पन्न हई ओर कया उसका कामहै १ हे यने ! उसका स्वभाव स्वरूप श्रोर 


( उत्पत्ति सर ही अरापसे सनना चाहता हं आप ममे सुनाहये ॥६ १-६२॥ ऋषिं बोले ॥६३॥ बद # 


भगवती नित्या है अर सम्पूण अगत उर दीका स्पहे उसा क द्वारा यह सब ससार रचा ौ ) 
ऋ = 2 स स २ ह 1 ~स 7? र र र 9. | 
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). 
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६२ | द्ग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १ 

गया हे । ६४॥ तो भी उन का प्रकट होना अनेकप्रकारं सेहोता है सो हुम सुनो, वह 

( भगवती जव देवता््रा.का काम सिद्ध करने क लिये प्रकट होती हे ।६५॥ उम समय वह 


( | बहविदबर ॥ ६२ ॥ ऋषिस्वाच ॥ ६३॥ निवेव सा जगन्म 
„ तिस्तया . स्वमिदं ततम्‌ ॥ ६४ ॥ तथापि तस्सस॒तत्तिवहधा 
श्रयतां मम । देवानां कायैसिद्ध य्थमाविरभवति सा यदा ॥ ६५॥ 
उयन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । योगन्द 
यदा विष्णुजंगत्येकाणंवीकते ॥ ६६ ॥ शओास्तीयं शेषमभजत्‌ 


) 


( 

निव्या होने पर मी उत्पन्ना कहलाती है, जगत कै जलमय होते पर जर विष्णु भगवान्‌ 
( योग निद्रा में (कनल्पके अन्तमें) शेष शैस्याषर सोदे थेउमरद्सः उनक्षिकानीकी 
९ मेल से उत्यन्न दो भयंकः च्रसुर मधु च्रोर केम नाम से विख्यात ब्रह्माजी को मारने के लिये 


पन न = 7 ----^---7-----~---- 
7 त ((.-0. 186 {. 18111008 91185111 (01661101 48111110. [14111260 0\ €81001॥1 
| ॥ 


^¢ 


॥,। 
( ट्गां सप्रकती मापा-टीकर। स्दित अध्याय १ त स 


४५ य ।॥ प्रजपिति म्यां ज) विष्य भगवा प्रात्‌ [भ कृम्नद्व परर १ थ ॥ 
( १ १६ भयानक श्रसुरा करो दख कर तथा [वि यु भगवच्‌ फो सयाहञ्रा जन 6 
( दान्त भगवान्‌ भ्रयुः । तदा दावसुरो योते विख्यातौ 


| मधुकेदमो ॥ ६७ ॥ विष्णुकणंमलोद्रतो हन्त बह्माणसद्यतीं 
( स॒ नामि कमले विष्णोः स्थितो ऋय प्रनापतिः ॥ ६द ॥ इष्टवा 
% तावसुरो बोग्रो प्रस् च जनादनम्‌ । ठष्टाव योगनं ॥ 
( तामेकाग्रृदयस्थितः ॥ ६९॥ वपियोधनार्थायि हरेहसिनितकृता ) 
( लयाम्‌ । विधेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंह क्किर्णिम्‌ ॥ ७० ॥ ६ 
( एकाग्रकर योगनिद्रा रूपी शक्ति फो संटष्ट करने कै लिये स्ठुति करने लगे ॥६8॥ जो विष्ण 
भगवान्‌ का आंखो मे उ्याप्त थी जिससे योगमाया श्रो से अपना प्रभाव हटले श्रौर विष्टु 


~ <~ 
~ ९ ~ स 
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( ६४ | दुगा सप्तशती भाषा-दीका सदत अध्याय १ ) 
) 


भगवान्‌ जग जाये ब्रह्मा े विश्वेश्वरी जगत के धारण करने बाली, संसार की स्थिति ओर 

नाश के करने बाज्ली, ॥७०॥ विष्णु भगवान्‌ के तेज की च्रचुपम शक्ति निद्रा स्पी भगवती 
( निद्रा भगवतीं षिष्णोरतलां तेनमः प्रसुः ॥ ७१ ॥ व्रह्योवाच ॥ ७२ ॥ ५, 
( तं सवाहा तं स्वधा तं हि वषट्कारः सखरसिका ॥५७३॥ छा ( 
. # 

( तमत्त नित्ये त्रिधामात्रासिका स्थिता । यधमात्रा. स्थिता ) 
( नित्या यातायां विशेषतः ॥ ७४ ॥ तमेव संया सावित्री ) 
५\ की इस प्रकार स्तुति की ॥७१॥ ब्रह्मा जौ ने कहा ॥७२॥ हे सगव्ती तुम स्वाहा, स्वधा 

ओर षष्ट कार रूप हो, आप सर खरूपिणी है ॥७३॥ ओर जरत रूप ह॑ निस्य श्रत्र प्रणव 

त करार, उकार, मकार इन तीन सत्राय के शूप पे राप नित्य अधं मत्रा है जिसका विशेष 

उचारण नही किया जा सकता वह भी याप हय होऽ देवी ! तीं दध्या सावित्री तथा जो विन्दु 
+= न नि कि 9, 


((-0. 1 € ?1. ॥/81111101180 51851 (01661101 48111111. 21011266 2\/ 61310 
र |] कक 
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~~~ ~~ -# - -- - र ,- १ 
7 सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय १ ६५ 


#.। 
| ( पामाता हो । ग्रापही सर्वोपरी सारे विश्वको धारश करती तथा उलन करती हो।७५।अपदही ॥ 
( इसका पालन करने बाली शरीर भक्तण करने वाली है स्वना के समय चष्ट कूपा तथा पालन ) 


वं देवी जननी प्रय । वयेतद्धर्यते भिश्वं त्येत्ज्यते ) 
( जगत्‌ ॥ ५५ ॥ वत्येतत्पाल्यते देवि वमस्यन्ते च सर्वदा । 
( विसृष्टे शृषटरूपा लं॒ स्थितिरूपा च प्रालने ॥७६॥ तथा ) 
( संहतिरूपन्ते . जगतोऽस्य जगन्मये । . महाविद्या महामाया ौ 


रि) स 


महामेधा महास्तिः ॥ ७७॥ महामोहा च भवति महादेवी 
( महाखगी । प्रकृतिस्वं च सवस्य यणत्रय विभाविनी ॥ ७८ ॥ काल ) 
कै समय स्थिति रूपा हं ॥७६॥ शरोर है जगन्मये अन्त मे इस जगत काञ्याप ही संहारं ) 


( करती हं । आप महाविधा, महामाया, महपिधा, महास्प्रति ॥७७॥ महामोहा, महादेवा ओर 
। क किन 0 0 1 


~ ~~~ ~ ~ ~+ ~ ~~ 
५ # क दगौ सप्रदयती भाषाटीका सहित श्रध्याय ९ ) 


महासुरी है । आप ही तीनो गुणां (सत्व, रज॑ः, तम्‌, चु ८ करो उत्पन्न करने बाली सव की ौ 


प्रति हो ।७८॥ मर्यकर कशलरात्र महासत्रि भी ओर मोहरात्रि भो आप ही हें । तम्दी श्री, 

हस्तं बद्धिरबाोधलक्षणा ॥ ७९॥ लञ्जा पषटस्तिथा दसं ) 
ौ 
| 
) 
( 


~ 


शतरि्हाराधरि्मोहरन्रिश्च दास्णा । वं ्रीस्वमीशवी स॑ 
शान्तिः ततान्तिवि च । खड्गिनी शूलिनी धोरा गदिनी 


चक्रिशी तथा ॥ ८० ॥ शंखिनी चापिनी वाणथशुरडौ परि 
घोयुधा । सौम्यासोम्यतगरोषसौम्येभ्यस्वतिसन्दरै ॥ ८१९ ॥ 
तुम्हा ईश्वरी तम्हां ही आर त॒म्हा नोधं स्वषूपा वृ 2 हा ।।७६॥ लज्जा, ५६९, तुष्टि, भान्ति 
ग्रौर त्तमा भी तुम्रं हो । खङ्ग धारिणी, श्धारिणी, घोर रूपा वथा गदा, चक्र, शस रोर ) 


त्रे शी तश्ह(रे अस्त्र दं तस सस्य 
शुण्डा आर परव [ भात 
धारण क्रशने वाली हो । बाण, = 
= = ~= ~ ^ 
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<~ `= 
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२.8 ` दुगा सप्तशती भाषा-टीक्रा सहित ध्याय १ ६७ ) 
चरर मोम्यतर हो तथा सब्र सोम्यो से अतीव सुन्दरी हो ॥।८०-८१॥ सब परापर देवों मे आप ॥ 
सर्वोपरि हो, आप परमेश्वरी हो, हे सर्वस्वरूपे देवि ! कहीं मी ज कोई सतं असत्‌ वस्तु ह ) 


| ६) 


परापरणां परमा तमेव पर्मेश्वरी । यच्च किथित्वचि- ) 
दरस्त॒ सदसद्राविलासिके ॥ ८२॥ तस्य सर्वस्य या. शक्तिः ८ 
मा वं किस्तूयसे तदा । यया त्या जगत्छष् जगत्पात्यत्ति ) 
यो जगत्‌ ॥८३॥ सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्तां स्तोतु * 
मिहेश्वरः। ` विष्णाःशरीर्यहणमहमीशान एव च ॥ ८४॥ 

कारितास्ते यतोऽ्तस्वां कः. .स्तोतः. शक्तिमाम्‌ -भवेत्‌ । 


| ८२॥ उन सथ कीजो शक्ति हैवहव्यापदही टे एसी अवस्था मे तुम्हारी स्तुति क्याहो ) 
सकती हे । जो इस जगत्‌ कौ सृष्ट, पालन शरोर संहार करते हँ उन भगवान्‌ को भी / 
= 2 2 2 + 
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न~~ ~~~ ~~~ ~ - - ~- भ 
द्ग सप्तशती भाषः-टीका सहित त्र्याय १ ) 


( जब तुम ने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्दारी स्तति करने मे यहां कौन समर्थहो 
सकता है । मृ को, भगवान्‌ शङ्कर को तथा भगवान्‌ विष्णुको भी तमने दही शरीर धारण 


( सा तभित्थं प्रभवैः सवेश्दार्देषि संस्तता ॥ ८५॥ ) 
मोदयेतो द्राधर्षावसुरो मधुकैटमो प्रोधं च जगत्छामी 
( नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६ ॥ बश्च क्रियतामस्य हन्तमेतो 
हासुरो ॥ ८७ ॥ ऋषिस्वाच ॥=८॥ एवं स्तता तदा देवी 
( तामसी तत्र वेधसा ॥८९॥ विष्णोः प्रवोधनार्थाय निहन्तु ) 


कराया है, अतः तुम्दारी स्तुति करने की शक्ति किस मे है। दैवी ! तुय तौ षरे इन उदार 

प्रभावों से दही प्रशंसितो येजो दोनों दधेषं अषुरमघु ओः कैटभ है, इनको मोह मे 
( डाल दो ओर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु को शीध्रदहीजगादो । साथ दही इन के भीतर्‌ श्न ) 
नि 7 9 02.30 0 4 


{ ~ . ~ ४ 

त द्ग सप्तदाती भाषा-टीका सहित अध्याय १ ६६ 

दोनों महान्‌ श्रसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न ॐ दो ॥८२-८७॥ ऋषि सीते ॥८&॥ 
‹ हे राजन { जव त्रक्ना जीने वहां मधु म्नौर कैटभ को मारक उदेश्य से भगवान्‌ विष्णु ) 
के जगाने क लिये तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा की इष प्रकार स्तृति की, तव वह (८ 


; मु मो । नेतरास्य नासिका बह हृदयेभ्यस्तथोरसः ॥ ९० ॥ 
निगम्प दशेने तस्थौ बहयणोऽ्यक्तजन्मनः । उत्सो 


) 


¦ च जगन्नाथस्तया युक्तो जनार्दनः ॥ ११॥ ` एकाणोवेऽहि 
शयनात्ततः स ददृशे च तो । मधुकैटभौ दरासमानावति ) 


भगवान्‌ के नेत्र, घुख, नासिका, बाहु, हृदय अर बधः स्थल से निकल कर प्रकट जन्म 

वति बह्मा जी फो दृष्टि फे समन्त खड़ी हो गई । योगनिद्रा से य्न होने पर जगत्‌ ॐ स्वामी 

भगवान्‌ जनादन उस एकाणव के जल मे रोष नाग की श्या से जाग उ2े। फिर नधे न ) 

नि नि 0 
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९०० ` द्गौ सप्रराती भाषा-टीका सहित श्नध्याय १ ५ 


उन दोनों - असुरो शो देखा । वे दरात्मा मधु ओर कैटभ अत्यन्त बलवान्‌ तथा. पराक्रमी थे / 
ओर क्रोध से लाल आंखे कयि बऋ्यानी केोखाजाने के लिये उद्योग क रहेये। तव 


( वीर्यपराक्रमो .॥ ९१२॥ क्रोधरक्तक्षणावत्तः व्ह्याणं जनि ) 
तोयमो । समत्थाय ततस्ताभ्यां य॒य॒धे भगवान्‌ हरिः ॥ ९३ ॥ 
पञ्चवष. सहक्ाणि बाह प्रहरणो विभुः। तावप्यति बलो 
# न्मत्त महामाया विमोहितो ॥ ९४ ॥ उक्तवन्तौ वरोऽछत्तो # ` 
व्रियतामिति केशवम्‌ ॥९५॥ श्री भगवानुवाच ॥ ९६ ॥ )) ` 
भवेतामयय मे वशं मम वध्याब्मावपि ॥ १७ ॥ किमन्येन ) 
भगवान्‌ विष्ण ने उठकर दोनों के साथ ्ांच हजार वँ तङ कवक बाहु युद्ध क्रिया § 
( वै दोनो भी श्रत्यन्त वरल के कारण उन्मत्त हो रहै थे । इधर महामाया ने भी उन्हं मोहमेः ) 
= === = =< > # = ८-८-4८ =< + 
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( द्गौ सप्तशती भाषाटीका सदित श्रध्याय १ १०१ ) 


डालर्खा थां इस लिये वें भगवान विष्णु से कहने लगे हम आपकी दीरतासे संतुष्ट दै । /८ 
( तम टम लोगों से कोई वर मागो ॥८६-६५॥ श्री भगवान्‌ बोले ॥६६॥ यदि तम॒ दोनों \ 


( परेणात्र॒ एतावद्धि शृतं मम्‌ ॥ ९८॥ ऋषिस्वाच ॥ ९९ ॥ ) 
वञ्चिताभ्यामिति तदा सवंमापोमयं.` जगत्‌ ॥ १०० ॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवायर्‌ कमलेक्तणः । यवां जहि 
# न युत्रोवीं सलिलेन पच्पलिता ॥ १०१॥ ऋषिस्वाच ॥ १०२ ॥ 
तथल्युक्ता . भगवता शद्घचकणदाभृता । ` कवा चरेण 
वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥ १०३॥ 
( ठभ पर प्रसन्न हो तो अव मेरे हाथ से-मारे जाञ्नो। भस इतना ही भने वर मांगा है| यहां ) 


द्सरे किसी वर से क्या लाम है 18 ७-६८॥ ऋषि ने कहा ॥86॥ इस प्रकार धोखे मे श्रा जाने 
क र ~ एथ हििष्णिविग 6) न ~ : 


+ ~ अ-स ~ ~~~ च र 4-3-3२ # 
१०२ दुगौ सपशती भाषाटीका सहित अध्याय १ 


पर जब उन्होनि सम्पूणं जगत मेँ जल ही जल देखा तब भगवान्‌ से कहा $ जहां भूमि जलमय न 
हो वहां हमफो मारो॥१००-१० १।ऋगि बोले।१०२।श ख चक्र गदाधारी भगवान्‌ विष्णने एेसा 
ही होगा" कहकर जंघा पर इन दोनो के शिर चक्र से काट डाले ॥१०३॥ इस प्रकार अद्या 


( एवमेष ससुतन्ना ऋणा संस्ठता स्वयम्‌ । प्रभावः 
( मस्या देव्यास्तु मूयः शृणु वदामि ते ॥ ठँ ॐ ॥ १०४ ॥ 
र से स्तुति किये जाने पर वह देवी स्वयं उत्पन्न हई, इस देवी का ओर प्रभाव सुनो मैं त॒म % 
से कहता हं ॥१०४॥ | म 
॥ इति श्रीमाकंरड्यपुराणे सावगिके मन्वन्तरे देवीमाहास्ये ) 
मधुकेटमवधो नाम प्रथमोऽ््यायः ॥ १॥ उश्च १४ } शद्ध 
( शकाः २४ । शोकाः ६& | एवमादितः ॥ १०४ ॥ 
त ०-2-21 24 
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दुग सप्तशती भाषाटीका सदि त ध्याय ९ ~ स. ~. 


क & = 6 | विके | १०३ 
श्रा जय जय माकडेय पुरारे सावगिकर मन्वन्तर देवी माहात्ये साः 
7) मम कामा जगदम्बापणमस्तु । एसा बाल कर जल होडना चाहे । 


तः में ^ 
नोट -श्रभ्याय के अन्त में (इतिः श्रध्याय' तथा वधः शब्द महीं कडने चहिये । देखो पष्ठ ६। 


स ५ 


~ क 


निम 


हवन के लिये 


पहले श्नध्याय के समाप्त होने पर भोज पत्र मे कमल गद्धा से लपेटी 
छोरी, २ लग, पान तथा शहद धी मे भिगो कर खङ़ः होकर नीचे लिखे ध व ग 


मन्त्र ॐ शमबे ऽभ्विकेऽ्बालिके न मानयति कश्वम्‌ । ससस्त्यश्वकः 
सुभद्रिकां कां पील वासिनी ^ स्वाहा ॥ 


इस के उपरान्त नीचे लिखे मन्त्र से तीन वार धृत दयोडना जाये । 


थं अम्बायै स्वाहा, अब्रिकाये स्वाहा, अ्रमालिकाये नमो नमः साह्य । 
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ञ्श 

४. . . ` द्वितीयोऽध्यायः ) 

£ , विनियोगः | 

ॐ शस्य श्री मभ्यमचस्तिस्य विष्णु ऋषिः महाल्मी 

दैवता उष्णिकहन्दः शाकम्भरी शक्तिः र्गाबीजं ` वायुस्तत्त्वं + 

यज्ेदःस्वरूपं शरी महालद्मीप्रीतय्थ मभ्यमचस्रिे 
विनियागः । 1: 


>= ० = =< < 


9 1.4 ध्यानम्‌ 

+, ॐ अत्तलकपरशः गदेषुकुलिशं पड भडष्छरडक। दणड 

( शक्तिमसि च॒ चमै जलजं धयं सुरमाजनम्‌ । शूलं पाशसु- ) 
+= < स उ ~ सस 74 
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दगा सघ्शती भाषाटीका सदिव श्रध्याय२ .. १०९ 
मेधा ऋषि त्ते ॥१॥ क्रि पूर्वकाल भें देवताच शरोर असु प्रे सो वप तक घोरं 
संग्राम हृ था । राजा महिषासुर खरौर देवतार््ो कै राजा इन्द्र उसमं देवता के राजा ये शरोर 


( दर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां. सेवे सैसिभमदिनीमिह महा- ) 
लच्भीं स्गेजस्थिताम्‌ ॥ 

हीं ऋषिस्वाच. ॥ १ ॥ देवासुरमम्‌्य ध परणंमन्दशतं पश ) 
मह्विऽमरणामधिपे देवानां च पर्दे ॥२॥ . तत्रासुरेमहावीय 
देवसैन्यं पराजितम्‌ । जिला च सकलान्‌ देवानिन्रोऽमूलम 
हिषासरः ॥ २॥ ततः पराजिता देवाः पदसयोनि प्रनापतिम्‌ । 
असँ ॐ राजा महिषासुर थे. ॥२॥ -ईस गृद्ध. ५ बलशालु। श्मस॒रो ने देवसेना ९. 


छो इरा दिया अरर सब देबताश्नों को जीतकर महिषासर इन्द्र चन वडा ।॥२॥ देव हारकर ८ 
1 नि न. 


^ स << ~ + व 
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दुगौ सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय २ १०६ 
कमल से उतपन्न प्रजापति ब्र्चा को साथ लेकर महादेव तथा विष्णु के पास गये 118॥ देव | | 
ताञओं ने महिषासुर के साथ.होने बले युद्ध का सार वृत्तान्त विस्तारं के साथ दोनो को 


परत्य गतास्तत्र ` यत्रेश॒ गरुडध्वजा ॥ £ ॥ यथाशृतं तयो- 
स ्रन्मदिषासुरचेषिम्‌ । त्रिदशाः कथयामासुरदेबाभिभव 
विस्तसम्‌ ॥ ५ ॥ सूर्यन्राग्यनिलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च । 
यन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ खर्गाननिराकृताः 
स्वे तेन देवगणा अषि । विचरन्ति यथा म्यां महिषेन दुर 
। मना ॥७॥ एतद्वः कथितं सवैमषररिषिचेषितम्‌ । शरणं 


| 


--> 7 # = >&= स 


क १ 
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' सुनाया ।५॥ किं महिषामुर तरसुर ने धयं, इनदर, च्रग्नि, चन्द्रमा, यम, रुर अर दूसरं समी ) 


दवतार््रो के अधिकार का अपने हाथ पे कर लिया॥६।उस दुशत्या सदिषासुर ने सव देवतताच्नौ | 
= क~ 
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दुग सप्तशती भावानटीका सहित अध्याय २ १०७ 

स्वगं से निकाल दिया । अतः देवता लोग त्तर मनुप्येकि समान भूमि पर विचर रहे है ॥७॥ 

त्याने जो ङ्ध फिया वह सव हमने आपसे निवेदन फिया। अव हम सत्र ्रापकी शग्श ये 


व : स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ < ॥ इत्थं निशम्य 
देवानां वचांसि मधुमुदनः । चकार कोपं शम्मुश्च॒भ्‌ङरी- 
( कुटिलाननो ॥ ६॥ ततोऽतिकोपप्रणंस्य . चक्रिणो वदनात्ततः . । 
निश्चक्राम महतेजो व्हणः शंक्स्य च ॥१०॥ अन्येषां 
चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । निर्गत समहत्तेजस्त- 
च्चैक्य॑ समगच्छत ॥११॥ अतीव तेनमः ष्टं ज्वल 


( श्राए दै कृपया अपसुरको वध करने की चिन्ता करं ॥८|॥ इसप्रकार देवता के वचन 
सुनकर विष्णु भगव ञो प्रित (5 ल्व क्रोधित् हए, ६ ग्रहै, त" गहै ोढ ु् तमतमा ) 


ऋ अनह ` (ऋन्किनये ककि = क । 


~ -* - 5 
क र < + न ~ ९ ~ र< 


० व ववा वा, 


| भै = ~ ~ ~ 
श०्द८ ` ` . दग सप्तराति भाषा-दीका सिति अध्याय २ ) 


गया ॥&॥ अत्यन्त कोध युक्र भगवान विष्ण, महादेव तथा ह्या तीनों के मख से 
एक बहत बड़ा .तेज निकला ॥१०॥ अन्य इन्द्र॒ आदि देवतानां के शरीर से भी एक एक 


न्तमिव  पवेतम्‌. ।: ददशुस्तेः सरस्तत्र उवालाप्याप्तदिगन्त ) 
एम्‌. ॥१२॥ ` अतुलं तत्र॒ तत्तेजः सवेदेवशगीरजम्‌ । एकस्थं | 
तदमूल्लारी ` व्याप्तलोकत्रयं विषा ॥ १३॥ यदभु्लाम्भवं 
तेजस्तेनाजायत . तन्मुखम्‌ ` । याम्येन चाभवन्‌ केशा बहवो # 
विष्णतेजसा ॥ १४ ॥ साम्येन स्तनयोयुग्मं मध्यं चैन्धेण 
चाभवत्‌ । वास्णेन च जंघोरू नितम्बस्तेजसा भवः ॥ १५ ॥ 


94 


<~ नमिः < < 


बड़ा तेज निकला ओर बह सव तेज एक स्थान मे इकट्डा हो गया ॥११॥ देवताच ऊ 
देखते २ वह तेजपुञ्ज जलते हुए पवेत के समान हो गया चौर उदकी ज्वाला की दीति सव ) 
~~~ ८ 2 # = र - स सस -= 
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1 -<-------- (^ 4 
| द्गौ सप्ररती मष-टीका सर्ति अध्याय रे १०९ ..: 

दिशाश्रो में पैल गई ॥१२॥ सव देवताश्रं के शरीरां से उत्पन्न बह एकत्र श्रतल तेज ) 
( जो तीनो लोको को प्रकाश दरदा थास््री स्पदे गया ॥१३॥ शम्भुके तेने उसस्त्री 


ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदङ्ग सयोऽकतेजसा . । वसूनां च का ) 
कृस्यःकोबेरण च॒ नासिका ॥ १६ ॥ तस्यास्तु दन्ताःसम्भू- 
ताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकते 
जसा ॥ १७ ॥ भवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । % 
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८ ॥ तत 
समस्तदेवानां तेजोराशिससद्रवाय्‌ । तां विलोक्य सुदं प्रापुर. 


न ८-4८-८ ~ 


का शख, यम फे तेज से केश, विष्ण के तेजं से बाहु, चन्द्रमा के तेज से दोनों स्तन, 
के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जधा, पृथवी के तेज से नितम्ब ॥१४-१५। बर्मा के तेज ) 
~ स (0 +न ०90४9401 ~= > 


"9. ~ च ^ 


+ 


¢ 
दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय > | ९१० 


से दोनों चरण, ष्यं के तेज से अगुलिर्या, बसुश्रों फे तेज मे हाथों कीं अगुलियों 
कुवेर के तेज से नासिका ॥ १६ ॥ तथा प्रजापति के तेजसे दत, ज्रग्नि के तजसे तीनों 


| मरा महिषादिताः ॥ १९॥ शूलं गलाद्विनिष्कृष्य ददो तस्ये 
) पिनाकश्क्‌ । चक च दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः 
( ॥ २० ॥ शंखं॑च वर्णः श॒क्तिं ददो तस्ये हृताशनः । मारतो 
# दत्तवांश्चापं वाणपरणो तथेषुधी ॥ २१ ॥ वज्रमिन्धरः समुत्पाद्य 
( कुलिशादमराधिपः । ददो तस्यै सहसात्तो धरामेरावताद 

गजात्‌ ॥ २२ ॥ कालदरडाद्मा दरडं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ । 


= < स^ 


/ 


२ 9-~ 


( नेत्र उत्पन्न हुए ॥१५७॥ दोनों सन्ष्यान्रो ॐ तेजसे भौं ओर वायु के तेज से दोनों छान उत्पन्न ) 
हुए थे । इम प्रकार अन्यान्य देवता््रो कै तेज से मी उम कल्याखसयीं देवी का आविर्भाव हा | 
प न 2 3 2 9 
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# --- ८-3-८८ -------- - # 
८ दगा सप्रराती भाषा-दीका सहित अध्यायर १९११ 
५ | १८ ॥ सब देवताश्नों के तेज समूह से उत्पन्न इय देवी कौ देकर असुर से सताये हुए सभी |) 


( देवता प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ इसके पश्चात शिवजी महाराज ने अपनी त्रिशूज्ञ से एक श्रिशूल ) 


भ 

( प्नापतिश्रात्तमालां ददं ऋय कमरडलुम्‌ ॥२३॥ सम ) 
स्तरोमक्रपे निजरश्मीर्‌ दिवाकरः । कालश्च दत्तवाय्‌ ( 

( खगं तस्याश्चम॑ च निमेलम्‌ ॥ २४ ॥ ततीरोदश्चामलं हारम ) 

# जरे च तथाम्बरे । चूडामणि तथा दिव्यं रडले कटकानि ©. 
च ॥ २५॥ यर्धचन्द्र तथा शुम केयूरम्‌ सर्वबाहूष । नूपुरो विमलो ) 

( तद्वद्‌. गेवेयकमतुत्तमम्‌ ॥२६॥ अगलीयकरतानि सम- ) | 

( निकालकर उस देशी को दिया एषं विष्णु भगवान्‌ ने अपने चक्र से उत्पन्न कर चक्र दिया ) | 


+ ॥२०॥ वरुण ने शंख ओर अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धडुष ओर वाणो सो भरपूर चाप 
क = {~स श विणा. 0 सस = > # 








 # ~~~ ------------८~- २ -४ 
१८२०१. द्ग सप्तदातो भाषा-टीकां सदित अध्याय २ ) 

दिया ॥२.१॥ देवता ॐ राजा इन्द्रे अपने वज से उत्पन्न करके वज्र दिया तथा एेरावत 

हाथी से उतार कर एक षणटा भी प्रदान क्रिया ॥ २२ ॥ यम राज ने काल दण्ड से दण्ड 


्‌ ( स्ताखं लीषु च । विश्वकर्मां ददो त्स्यै ` परशु चाति ) 
निमेलम्‌ ॥ ` २७.॥ ¦ य्यारयनेकरूपाणि तथा मेद्य च दंशनम्‌ । ` 
( ( अम्लान पङ्कजां मालां शिरस्युरसि ` चापराम्‌ ॥ २८ ॥ अद्द्‌ 
ॐ: जलधिस्तस्ये  पड्कनं चाति शोभनम्‌ । हिमवान्‌ ' बाहनं ` सिंहं # 
एनानि बििधानि - च ॥ २९ ॥ - ददावशून्यं ` सुरया पानपात्रं 
-धनाधिपः ..॥ शेषश्च सवेनागेशो ` महामशिविभूषितम. ॥ ६० ॥ 


वरुण ने पाश, प्रजापति ने रुद्राच की माला अर ब्रह्य ने कमणडलं भेट किया ५ २३ ॥ दय / 
( भगवा ने देवी के समस्त रोम कृपो मे" अपनी किरणो को भर दिया, छल ने खन्न अर 
[त नि > = = ~~ 


भ । -0. ।8{€ ?{. 14811008 51511 (0166110) 4811001. 10411260 0 €89011 


[र मि + = = = ॐ , "4. ¦ कु 
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<~: दुग सप्रशती -भाषा-टीका सहित-अध्याय यरः. .. `: ११३ 
चमकती हई ढाल दी-॥२४।। सष्ठ. ने सुन्दर हार, दो - नूतन वस्र, दिव्य चूडामणि) - णडल 
कंकन ॥२५४॥ निगल अधचन्द्र, सव युजाश्रों के लिये बाहूबन्द, परो मे नू पुर, गले के लिये 
ढा, ॥२६॥ सव अंगुलियों के लिये रत्न जडी अरंगुखियां दीं विश्कमां ने एक स्वच्छं इल्टाडा 


नागहारं ` ददौ तस्ये धत्ते यः प्रथिवीमिमाम्‌ । अन्यैरपि सुर 
षी . मूषणेरायधेस्तथा ॥.३१॥ सम्मानिता . ननाद; साट 
हासं: मुहुः । तस्यः नादेन : परि कृत्सलमाप्रसिं नमः 
| ३२ ॥ ` यमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । चुन्तभु 


मेटः किया ॥२७॥ तथा अनेक प्रकार के स्त्र ओरं अभेध॒ कवच दिये । . कमल-फे खिले 
हए सुन्दर फूलों की माला, शिरं तथा उर. पर. धारण.- करने फे लिये ॥२८॥ सथुद्र ने सुन्द्र 
कमल का: एल भेट दिया । हिमालयःने एक्‌ सिह. सवारी कै लिये तथा अनेक प्रकार फे 


(1. .\//2/1111011810.51125111 (01611011 «81110101. [21011260 (\/ 68114 
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नि = । इ <~ 5 न्न ~ २. - 
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। ~ 
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११४ दुगा सप्दाती भाषा-टीका सदित श्रष्याय २ 
रत्न दिये ॥२६॥' वेर ने मधु से मरा पानपात्र दिया, सब सपों ॐ स्वामी शेपनागने जो 


पृथवी को धारण .कर रहे है मणियो से विभूषित्‌ ॥३०॥ एक नाग हार दिया, अन्य सभी ) 
देषताश्नो ने भूषणो ओर अस्त्रो मे देवी का ॥३१॥ सम्मान किया, फिर देवी ने पुनः पन ) 


लुः सकलाश्च महीधरः । जयेति देवाश्च मुदा तामः 
सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ वुष्टुवुम्‌ नयश्चैनां मक्तिनप्रालमूर्तयः । * 
दृष्ट्वा समस्तं संचव्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३५ ॥ सन्नद्धा ) 


सकला काः समुद्राश्च चकम्पिरे वलि 
( लकाः ससुद्राश्च नः "प || ३३ ॥ चचल वञ्चधा ) 


[7 


( 

( उच्च स्वर सं अङहास पषेक उच स्वर तै गजना को । उम॒के योर नाद्‌ सै शारा आकाश्‌ मण्डल ) 

( गू ज उटा ॥३२॥ इसकी प्रतिध्वनि भी बहत भारी हई जिव सारे सष भै इत च्ल धवं श 
छग समद्र भर मं कम्य आ गया॥३३।'पृथ्वी तथा सारे पवैत डगसगा गये । द्वारे दैवता भ्रसनं 

क ^ ~~~ ~ $ र ८ र 


ध ((-0. 1 € ?†. 81110118 3118511.(;01661101 48110110. [14111260 0 68100111 
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ऋ ~~~ <~ ८-4८-८ =-= 
( दुगी सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय २ ११५ 
हकर “सिह वाहिनी देवी की जय हो! एेसा बोजे ३५] सङ्गि भाव से शुक कर सब निगरण, देवी 


, की स्तुति करने लगे, देवताश कै शत्र अमुर ने सारी त्रिलोकी को जग्ध देखकर ॥२५॥ त्रपनी ) 


( विलसेन्यास्ते सयुत्तस्थस्दायुधाः । शाः किमेतदिति क्रोधा- ) 
दाभाष्य महिषासुरः ॥३६॥ . अभ्यधावत तं शब्दमशेषेर 
सुरतः । स ददश ततो देवीं व्यालोकत्रयां विषा ॥ ३७ ॥ 
~ पादाकत्या नतसुवं किरीरेषटिखिताम्बराम्‌ । तोभिता- + 
शेषपातालां धलुर्ज्यानिःखनेन ताम्‌ ॥३८॥ दिशो भुजः ) 
सटषेण॒ समन्ताद व्याप्य संस्थिताम्‌ । ततः प्रववृते युद्ध 
4 सम्पूणं सेनाञ्रां को तैयार फिया श्रोर अस्त्र-शस्त्र उटा लिये" “यद क्या हे?! से महिषा- ) 


सर क्रोधः से बोल कर ॥२६॥ सव असुरो के साथ जिधर से शब्द्‌ आया था दोड़ा, तथ उसने 
न. 





ॐ भिरखदग्राख्यो . महासरः. ॥ ४१.॥ श्रयुव्यतायुतानां च सहस्रेण ॐ 


` - + ~ च -  - =  - - + 
५ ( ११६ 1२ दुगा सप्तराती. भाषा-टीक्रा सहित श्रध्याय २. ) 


तीनों लोकों को.ग्याप्त करने वाली उस देवीं को देखा ॥३७॥ जिसके चरणों के दवाब सो पृथ्वी 
दबी जा रही ~ थी,-माथेः-का घङ्गट -आकाश्प्कोः छ रहा था, -धनुष की टङ्कार से पाताल 


( तया देव्यो, सुरद्विषाम्‌ ॥ १९ ९॥ रस्ा्तरैवहधाखकतेरदीपितः ) 
दिगन्तरम्‌ ..1. . महिषासुरसेनोनीरिच्नराख्यो महासुरः . ॥४०॥ 
युयुधे चामरश्चान्येश्चतश्गबलानितः  .: । रथानामयुतैः षड़- ) 


क > त 


~र ~ 


आदि लोक्र कस्पायमान थे ॥३८।। जो अपनी सहस अजां से सारी दिशा्ओरो को व्याप् कर ) 
रही थी । तदनन्तर इस देवी के साथ त्रस्‌ रो का युद्ध प्रारम्भ दृश्या ॥२६॥ नाना प्रकार के अल ) 
श्रा के प्रहार से सम्पूणं दिशाए उद्धासित होने लगीं । चिक्र नामक्र असुर महिषासुर का 


9 


| ( सेनापति थ। ॥४०॥ तथाः चामर चतुरङ्गिणी सेना सहित युद्ध करने लभे, उदर नामकं सहासुर ) 


ने साट्‌ हजार ` रथ लेकर युद्ध क्रिया ॥४१॥ महाहनु नामक अपर एकर करोड.रथ लेकर ८ 


((-0. 1816 ?1. 81110118 0 ~ 18111111. 01411260 0 68910011 ` 
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द -----~-----49 
दूरगा स॒प्रद्यती भाषाटीका सहित अध्याय्‌ "~. ` .“ ११७ 


तथा असि लोमा महासर पच करोड रथों से.॥४२॥ चरर ` बाष्कल नाम कै असुर ने 
मार लाख रथो कतो साथ लेकर युद्ध किया | पर्विाग्ति नाम का राक्ञस हाथी सवार, षोड सवार फ ) 


महाहवः: । पर्ाशदमिश्च नियुतैरसिलोमा. महासुरः  ॥ ४२॥ ) 
ग्रयतानां शतैः षडमिर्वाष्कलो युयुधे . रणे । गजवाजिसह 
( घोचैनेकैः प्रसिसिः. ॥ ४३.॥ एतो स्थानां कोव्या च यद्धं 
तस्मिन्नयुध्यत । बिडालाख्योऽ्य॒तानां ‰ .च. . .पर्ाशद्भिर. # 
थायुतैः ॥ ४ ॥ युयुधे संयुगे तत्र . रथानां परखिए्तिः । अन्ये 
च तत्रायतशो रथनाग्येब्रं ताः ॥ ०५॥ युयुधुः म॑यगे देव्या ) 


नेक दलो तथा एक. करोड रथियों की सेना लेकर युद्ध कने लगा ॥४३।। बिडाल नाम का 
महासुर पाच ` कोड रथों को लेकर लडा.॥४४॥  श्नन्य भी सहसो अमुर रथ, हाथी घोड़ो ) 
+ =-= रतव सिकिि ध्ण्वि८ति# (गि निनि । 


~~~ ~ न 
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स व त्मिः <~ | 
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११८ दुगौ सप्रदाती भाषाटीका सहित अध्याय २ 

की सेना लेकर ॥४५॥ देवी के साथ इस युद्ध म लदे । करोडो रथ हाथी ॥४६॥ शरोर 

घोड़ो के साथ महिषामुर युद्ध मे पटचा वह असुर तोमर, भिन्दिपाल, शित मूसल ।४७। ) 

खड्ग, परशु परिव इत्यादि शम्त्ो से युद्ध करते थे, कोई शक्ति कते थे तो कोई पाश से 


मह॒ तत्र महासरः । कोक्किरि्सिहृषस्त स्थानां. दन्तिनां 
तथा ॥ ४६ ॥ हयानां च वृतो युद्धे तत्रामूत्मदिषासुरः । तोम 
गेभिन्दिपालैश्च शक्तिम सलैसतथा ॥ ४७॥ युय॒धुः संयुगे + 
देव्या खड्गैः परशपर्िैः । केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचि ) 
त्याशांस्तथापे ॥ ४८॥ देवीं खडगप्रहीरेष्ठ ते तं हन्॒॒प्रच 


८4 करते थे ॥४८॥ अनेक खड्गा के प्रहार से देवी को सारने दोडे, चरिडिका देवी ने 
५ उन शस्त्रास्रों को।।४६॥ अपने शस्त्रास्त्र की वां कफ दण भर्‌ म काट डला, करवट कै 
न 2 
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दुगौ सप्तकती भाषा-टीका सहित चरध्वाय २ ११६ 
विन्ह से रहिते अग देवर्षियो से स्तुत्य ॥५०॥ देवी ने यसुरौ के शरी पर अपने शृ 
ष्ट = ४ ॥ (कन) मै 
प > 7. = > ~ ५। (२, | ४ | ) 
छोड , देवी का वाहन रिह मी करद दाकर गर्दन दिलाता हां ॥५१॥ श्रसुरं सेनां सै 


कसः । सापि , देवी ततस्तानि _ शस््रारयस्त्राणि  चरिडका ) 
॥ ४९ ॥ लीलयैव प्रचिच्डेद निजश्त्रस्तरवषिणी । ` चना- 
( यस्तानना ` देधी , स्तूयमाना खरषिमिः ॥५०॥ मुमोचा- ) 
सदे रास्त्रायस््राणि वेशी । सोऽपि कुद्धो भतसये 

रव्या वाहनकेसरी ॥ ५१ ॥ चचागखुससनयेषु वनेष्विव ईता- ) 
शनः । निःश्वासान्‌ सुसुवे यांश्च. उध्यमाना रणोऽम्बिका ॥ ५२ ॥ ) 


विचरने लगा से बन्‌ भे.अग्नि। युद्धमे लडती हई अम्बिका ने जिन स्वासो को छोड़ा ॥५२॥ ) 
वरह तल्वण सदसो गणो कै सूप मे बदल गये; ओर्‌ . परथ, मिन्दिपाल, खड्ग (- 
क 6.0.131 >. 11710118 ओका ©०॥@००) 471५ [1911260 0 €681001॥1 
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( : १२०. -“ <: दुर्गां सप्रशती भाषा-रीका सहित अध्य्राय २ 
तथा.पड्टिशो दारा श्रशवरो से लडने लगे ॥५२॥ देवीः की ` शङ्ि से अमरो: शा. संहार करने लगे 
( ओर ढोल ओर शंख जाने लगे ॥५४॥ इड ने वहां मृदंग बजाया, त देवीं ने त्रिशूल, गदा 


( त. एव. सयः ` सम्भूता गणाः शतसहस्षशः. । युयुधुस्ते पर. 
शुभिभिन्दपालासिप्टविशे ॥५३॥ . -नाशयन्तीऽखरगणान्‌-. 
( देवीशक्लयुपव्र हिताः । ` अवादयन्त : ` प्टहाम्‌ गणाः गंखांस्त- . 
थापे . ॥ ५९.॥. सदङ्गंश्च  तथेषान्ये ` तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । ततोः. 
( देवी ` त्रिशूलेन ¦ गद्या शक्तिवृष्टिभिः ॥५५ ॥. .. खड्गादिभिश्च 
शतशा ` निजघान ` महासगश्‌ `। ` पातयामास. चैवान्यान्‌ धरय 


श्र शक्ति को वपां कर ।॥५५।। तथा खडग.्ादि से से कड अस्‌ रो का हवन किया. तथां बहतो 
को घण्टे कं शब्द्‌ से मू्चित करा ।५६॥ अन्योः फो पाश से बोध कर प्रथ्वी पर खीचा 
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दुगा सप्तराती भाषलटीकां सहित अध्याय २ १२१ 

अने तीर्ण खड्ग कीं मार से इकडे हो गण ॥५७। बहुत से दाक षारसे भूमिष्र 

( सो गये इख सल के द्वाग शीघ्र चोट खाकर रुधिर वमन रमे समे । ४८) हवत सुश्रर शूल खे 


स्वनविमोहितान्‌ ॥ ५६ ॥ असुरान्‌ भुवि पारोन वद्व्वा चान्या 
नकेषेयत्‌ । केचिद्दिधा तास्तीच्णैः खङ्गपातेस्तथापेरे ॥ ५७ ॥ 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते । वेमुश्च केचिद 
धिं मु्तलेन मृशं हताः ॥ ५८ ॥ केचिन्नपातिता भूमों भिना 
शूलेन वत्तसि । निर्तराः शरैवेण ताः केिद्रणाजिरे 
॥ ५९॥ शयेनानकार्णिः प्राणान्‌ पमुचसिदशा्दनाः । केषांचि 


छाती एटने कै कारण भूमि प्र गिर गये, बाणो से षायल होकर कितने दी युद्ध मे सदा $ लिये 


सो गये ॥५६॥ यहा तक कि सेना फे प्रायः समी असुर मृत्यु का प्रास बने, इछ 
१ 0०८ 9 == 
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पिन । 


४ ~= ~ ~ ^ ~ ~ >~ ~ = ~ 
( ^ {इ  द्गो सप्राती भाषा-दीका सादकद-शध्याय २ . 


थुजाये कट गई ङ की गर्दन ॥६०॥ वहतो के शिर कट कर गिर पड़े! कोई मध्य से 
कट गये, असुर ज॑धाये कटने से भूमि पर गिर पड, ॥६ १ देवी ने किन्दीं की एक अख ^, ` 


| ( दहवाशििलिभरीगास्तथापर ध ॥६०॥., ` शिरसि पेवल्ये-' 
पामन्ये मध्ये विदास्िाः ।. विच्छि्जंघास्परे पेया 
महाप्तराः ॥ ६९ ॥ एकबाहतिचस्णाः केविदेव्या दविधा कृताः । 
 # दित्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पनश्िताः .॥ ६२॥ 
( कबन्धा ययुधुद्भ्या श्रदीतपरमायुधौः । . ननूदश्चापरे तत्र 
| ( युद्ध. तूयेलयाधिताः ॥ ६३॥ कवन्धारिदलशिरसः खड्ग 
( फोड़, कन्दी की एक अजा चोर किन्दीकी जंघा काट कर दो कड किये । अनेक शिर कट 
\ कर जा पड अर्‌ पुनः उस्र लडने लगे 1६ २॥ शण्डा ने बड २ गरस के साभ युद्ध क्रिया 
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| दगा सध्ररती माषः-टीका सहित ध्याय २ १२३ ) 


श, 


% अनेक असुर बाजे फी लय े साथ नाचते भे ।६३।, सिरकटे हये अ्रनेक असुर खड्ग 
{ शङ्कि दुध्रारी तलवार दाथमें क्लिये देवी को. उदयो ! टये ! यख से बोलते थे ।।६४॥ वहं ) 


(  शक्टयिपाणयः । ` तिष्ठ क्षिति भाषन्तो देवीमन्ये महा ) 
„ सगः ॥ ६४॥ पातितैः रथनागश्वेग्सरेश्च वसन्धरा । यगम्या ८ 
॥ साभवत्तत्र यत्राभूतस महारणः ॥ ६५॥ ` शोशिताघ्ा सहानव 
` + सयस्त प्रसु्बुः । मध्ये ` चाधुस्सन्यस्य  बारणासुखानि 
नाम्‌ ॥ ६६॥ त्तेन तन्महायैन्यमखरणां तथाबिका ) 
, निन्ये त्यं यथा वहिक्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥ ६७ ॥ स च सि 
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[^ 
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( युद्धस्थल रथ, हाथी धोडं तथा असुरो के गिरने संगम्य (जहां चललान जाये) हो 
` ५९-गया ६५ तत्काल दी त्रपषर सेना के हाथी, ` षडे -ओंर असुरो के रङ्ग की नदियां 
¦ ९ [स्‌ ६। तिं 8111107011 १09२8 .18111)11॥4 ९912 ५९५ ०८‰११९॥। 1 „>= ~ 


~व 1 


क ^ -- 4 
१२४ द्गी स्शती भाषाटीका सिव श्रध्याय २ 
वह गई ।६६॥ असुरो की उस व्रिशाल सेना को छणमभर मे जगदम्बा ने एेसे नष्ट कर दिया. 


| ( से अग्नि घास शरोर लकड़ी के ठेर को. जला देती है ।1६७॥ देवी षा वाहन सिंह गद॑न 
के वाल दिलाता हा गर्जना करता था मानों वह शत्रो के प्राण दी खीच लेता 


( महानादसुत्वजन्धुतकेसरः 4६४ शरीरभ्योऽमरारीणामसुनिव 
विचिन्वति ॥ ६८ ॥ देव्या गणेश्च तेस्तत्र इतं गुध महासुरः । 
( यथेषां ततुषुर्देवाः पष्पवृष्टिपुचो दिवि । ॐ ॥ & ९ ॥ | 
$ था ।६८॥ तथा देवी के गणो ने श्सुरो के साथ जो युद्धक्षिया तो देवताश्च ने प्रसन्न ही कर 
उन पर पुष्प वषां की ॥६&॥ १ 
इति श्रीमाकैरडेयघराशो सावणिके मन्वन्तरे देवी माहाल्ये मदिषासुर 
( सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽव्यायः ॥२॥ उवाच १ । श्लोकाः ६<। एवम्‌ ९९ । 


ररर $ ~~ 7 - 
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दुगा सप्तराती भाषा-टीका सित अध्याय २ 


ॐ जय जय माक॑रडय पुशशे सावणिके मन्वन्तरे देवी माहास्ये सत्या 
सन्व॒ भम कामाः नगदभ्वापणमस्व । एसा ओेल कर जल दौड़ना चाहिये । 


नोट :-श्र्याय के न्त में ८ तिः ध्यायः तथा दधः शब्द्‌ नदतीं कहने चाहिये) देखो पष्ठ ६ । 


, ! 
॥ 
॥ 
४९॥ 
11 


हवन कै लिये 


दूखरे श्रभ्याय ऊ. समाप्त होने पर भोजपत्र में १ कमल ग्र, १९ सुपारी, ९ इलायची 
ह्लोटी, २ लग, पान तथा गुग्गल धी भँ भिगो कर खदु हो कर नीचे लिखे मन्त्र से श्ाहुवि दे । 


मन्धः- ॐ अम्बे अम्िके श्म्बालिके न मानयति कश्चन्‌ 1 सस्षत्यश्वक 
सुभद्रिकां को पील वासिनीम्‌ स्वाहा ॥ 
इसके उपरान्त मीवे लिखे मन्त्र से स वे से तीन वार धृत छोड्ना चाहिये । 
ॐ श्म्बायै खाहा थम्बिकाये खादहा अम्बालिकायै नमो नमः स्वहा 


नि नि 00 वि 0 ~त 


। = <= ^ 





चङ 
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+ ए ५.५५ भ तृतीयोऽध्यायः 4 ! 
अथ ध्यान ॥ 


ॐ ` 'उदयदराठुसदसकान्तिमरुणत्तोमां शिरो मालिका ) 
रकरालिप् पयोधरं जपवर्ट ` विदधामभीति वरम्‌ । रस्ता ) 
वदधती भिनेत्रविलसदरक्त्रारविन्दध्रियं देवीं  बद्धहिमाशुरल- *# 
मङ्ख बन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ | | ) 

जिन के अङ्ग की कान्ति उदयकराल फे सहद्ो यो के ससान हे, जो लाल रंगकी ) 
साडीं पमे इए हे, जन के गज्ञे मे र्डमाला क्षोमा पा रदी है मोर दोनो स्तनो पर चन्दन 


का जेप लगादे। ओ ्रपनें हाथो पे जपमालिश् विधा, अभय अर वर नामक्‌ य॒द्राएे ) 
7 न = 2 ~ 2 १ 37 4 
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८ | द्ग सप्ररती भाषाटीका सहित अध्याय ३ १२७ 
( धारण क्ियेद््एहें। तीननेत्रो'से खशोभथित ुखारषरिन्द की बडी शोभा होरदीदहे। जिन 
( के मस्तक एर चन्द्रसाके साथ दी रतनसय पुक्रट बंधा ह तथा वे कमल फे आसन एर विशाज- | 
मान हं । एेसी देवी कोरे मङ्कि पूवक प्रणाम फरता ह । ) 


र < ~ 


ऋविक्षाव ॥१॥ निहन्यमानं तसैन्यमवलोक्य महासुर 
सेनानीश्व्वरः कोपाययो योद्‌ मथाष्विकाम्‌ ॥ २॥ 
देवीं शखरषेण ववषं समरे्प॒रः । यथा मेरुगिरेः गशृङ्ग.4 . 


मेधा ऋषि बोले ॥१॥ इस प्रकार सेना को न्ट हये देख कर मदिषासुर क सेना का सेनापति 
चिच्घर क्रोध मेँ भर देवी से लडने चला ॥२॥ उस ने देवी के ऊपर इस तरह बाणो की वां 
की ससे मेष मेरु शिखर पर जल की वर्षा करता दै ॥३॥ तव देवी ने लीलामात्र से उसके 
( बाणो को काटकर अपने बाणो से उमर षोड ज्र सापथि्याको मार दिया ॥४॥ तुरन्तदी 


उषा धनुष ओर ऊंची लदराती हई ध्वजा को काट डाला । धनुष कट जाने पर उस के अंगों 
क ~ ~ तवव ्क रिव नि-् 


र ४ <== ~ 
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~ व~ ~ ~ व वा स स~ स स स, 
१२८ ` .  . दगो-सप्ररती.भाषा-टीका सहित अध्याय ३ ) 
फो अपने बाणो से बीष डाला ॥५॥ धनुष, घोडे, सारथी तथा स्थ कै नष्ट हो जाने.पर ८” 
वह असुर खड्ग ब दाल लेकर देवी की खोर दौड़ा ॥६॥ अपनी तीखी धार वाली खडग से 


( तोयवर्षेण तोयदः ॥२॥ त्स्य चवा ततो देवी लीलयेव ) 
शशेक्रान्‌ । जघान उरगान्‌ बाणेयन्तारं चैव बाजिनाम ॥ ४॥ 
विच्छेद च धूतुः सदयो वष्वजं चातिस्मुच्छितम्‌ । विभ्याध 
चेव गात्रेष॒ चित्नधन्वानमाशुगैः ॥५॥ स चित्नधन्वा विर्थो ॐ 
हताश्यो हतसारथिः । अभ्यधावत तां देवीं खदगचमे' धरे 
सुरः ॥ £ ॥ ` सिंहमाहत्य षखडगेन तीच्छधारेण पूधनि । याज ¦ ) 


सिंह के शिर पर चोट कर कै देवी के बाई अरुज परं मी अत्यन्दवेय सै प्रदरे किया 11७11 है ) 


राजन्‌ ! अजा से लग कर श्रसुर की खड्ग दरट शरै क क्रोधं सै अशं काल १ उने शूल 
` = < ॐ 0 > ~ 
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ऋ ~ ~ ~ ~ ८-८-4८ स ~. 4 
दुगा सव्रशती भाषा-दीका सित श्रध्याय ३ १२६ ) 

उठाया ॥८।। अरर उस यपरने शल को भद्रश्ाल्ली मे उपर चल्लाया, आकाश से याते हप 
घूयं कै समान उष शूल को तेन से प्रकाशमान ॥&॥ देखकर देवी ने. श्रपना शूल 


धून भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवार्‌ ॥७॥ तस्याः खड्गो 
( सुजं प्राप्य पफाल वृपनन्दुन. । ततो जग्राह शूलं स कोपा 
द्श्ण॒ लोचनः ॥5॥ चिज च ततस्तत्‌ . भद्र्णसयां महा- 
सुरः । जाज्वस्यमानं . तेजोभी ` रषिषिम्बमिवांरात्‌ ॥ १॥ 
( दृष्ट वा तदापतच्छूलं देवीशूलमसुश्चत । तच्छूलं शतधा तैन 
( नीतं स च. महासुरः ॥१०॥ हते तस्मिन्महावीर्ये मि 


"= 9 


न व ॐ ~ ~ र 


सेनापति चिक्ञुर कै मरने पर हाथी परं सवार हो कर चामर नामक अमुर समख आया ॥११॥ 


( छोडा जिसने शूल क संकड़ां इकडे कर असुरं को मार दिया. ।।१०॥ महिपास॒र के महाबली 
इ 5 ~ 6णििरविर0 गवण > -7 


<~ ---- ~~ ~ ---- स ---स-भ 
१३० दुग सप्रशती भाषा-दीक्रा सहित अध्याय ३ 
उसने ही दवी पर शङ्कि का प्रहार किया परन्तु देवी ने उसे हकार से निस्तेज कर भूमि पर गिर 


दिया ॥१२॥ शक्ति ट कर भूमि पर गिरी देखकर असुर ने क्रोध मं आकर शूल चलाया 


पस्य, चमूपतौ । श्रानगाम गजारूदश्वामरस्िदशार्दनः ॥ ११ ॥ ) 
सोऽपि शति मुमोचाथ देव्यास्तामम्विका दतम्‌ । हारम 
हतां भूमौ पातयामास ॒निष्ममाम्‌ ॥ १२॥ भग्नां शक्तिः ) 
निपतितां रृष्ट्वा क्रोधसमन्वित चिक्तेप चामरः शूल बणे 
स्तदपि साच्िनत्‌ ॥१३॥ ततः, सिहः ससुखत्य गजङ्घम्मा- 
न्तरे स्थितः । बाहृयुदधेन युयुधे तेनोच्चे स्िदशाश्णि ॥ १९ ॥ ) 


निसको देवी ने वाणो से काट डाला । १३। इसके पश्चात सिंहे उल कर्‌ दाथ कै सस्तक्रं द्‌ वेट ५, 
रे नीये भिः पडे थौ 


= = ~ ~ ~ <~ 
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दुगौ सप्रश्ती भाषा-दीका सहित अध्याय ३ १३१ 
अत्यन्त क्रोध मं भर एकं दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लभे ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ पह ने द्द 


कर अपने हाथ केवार से चामरका शिरं रलम करं दिया ।॥१६॥ उदको देवीते शिकला 


युद्धयमानो ततस्त ठ तस्मान्रागान्महीं गतो । ययधातेऽति 

संख्धो प्रहरिरेतिदास्णेः ॥ १५॥ ततो वेगात्‌ खद्तत्य निपत्य च ) 
मृगारिणा । करमहरिण शिष्श्चामरस्य प्रथक्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदुग्रश्व एणे देष्या शिलाबृक्तादिभिहतः । दन्तमष्ििलेश्चैव 
करालश्च निपातितः ॥ १७ ॥ देवी क्रद्धा गदापतिश्चू्णया-- 
पराप्त चोद्धतम्‌ । गाष्कल भिदिपालेन बणेस्ताप्र तथान्ध- 


ओर वहन आदि से भार दिया तथा कराल मे दन्त, धूसा आदि श्रौर लातों की मारसे प्राण 


छोड दिये ॥१७। क्रोध म भरी हई देवी ने गदा मारकर उद्धत का फचूमर निकाल दिया बाष्कल 
< .~-<0. > | ~ 011 8 0000५९04; 2897; 09 < =< 2 
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१३२ दुगा सप्तराती भाषा-दीका सहित अध्याय : | 

का भिन्दिपालः -से श्राम्न तथा. अन्धक कां वाणो द्वारा ॥१८॥ तीन नेतरो वाली परमेशरी ने /^ ` 

त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीये, मश का वध किया ॥१६।। तलवार से विडाल का शिर काट 


क्म्‌ ॥ १८॥ उग्रास्यमग्रवीर्यं च तथेव च महाहनुम्‌ । चिनेत्रा ) 
च॒ त्रिशूलेन. जघान परमेश्वरी ॥ १९॥ विडालस्याभिना 
कायाद्ातयापमास वे शिरः । द्रं दम॑सं चोभौ श्रैनिन्ये 
यमक्षयम्‌ ॥ २०॥ एवं पत्तीयमांणे ठ स्वसेन्ये महिषासरः । > 
मादषिण सरूपेण आसयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१॥ कि 
तु श्ग्रहरेण खुर्ततस्तथापरान्‌ । लग्रलतालि्ांश्चान्या- ) 


=< = कैः >~ = 


कर गिरा दिया दधर्‌ बदमुख दोनो कफो व्ण सं यमद्रारि परचाया।।२०। इय प्रकार अपना 
सेना का नाश होते देखकर महिषास॒र भेसे कां कप धर कर्‌ देवी ॐ गणो को उराने लगा ।।२ १॥ ८ = 


1 


<~ 
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। 4 ~<. के 
दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ३ १३३ . ` न 
ष > र >. 9 „ 4 क्स „ [द त्‌ 
किन्द को ख से, इच्छो खसे से, बहुत को पू च से त्रौरं अनेको को सीगों से मार 'गराया 
।२२॥ बहूत से गणो को वेग से, कन्दी को नाद से, इछ को चक्र देकर अनेकों तथा अन्यां ) 


== 


भ्रमन च । निःधासपवनेनान्यान , पातयामास भूतले ॥२३॥ 
निपय प्रमथानीकमभ्यधावत सोश्युरः । मिह॑ हन्त॒ महा- 
देव्याः. कोपं च्रे ततोऽ्रिका ॥ २४॥ सोऽपि कोयान्महां 


न 


< 
ञ्खुङ्गाभ्यां च विदार्तिन्‌ ॥२२॥ व्‌ गेन कश्चि परन्नादेन 


 ॥ 
( वीव. खु्हणमहीतलः. । शङ्गम्यां पर्वतालुचधिक्तप च ) 
( ननाद च ॥२५॥ वेग्रमणविच्वणा मही तस्य स्यशीयैत। ) ॑ 
) 

षु 


र 


भिरा कर देवी के सिंह को मारने चला । तव देवी क्रोधित हुई।।२४॥ महाघली असुर भी क्रोध 


कको ससि की वायु केद्वारा भूमि पर गिरा दिया ॥२३॥ पराक्रमी महिषासुर सेना को इस तरह 


~~, ~<. ~ # . 
१२४ गी सप्तशती भाषान्टीका सहित श्ध्याय ३ नणि 


क | र १ खोदने लगा तथा अपने सीगों से उवे २ परवतो को व. ) 
| - छसे ताडित सथुद्र का जल्ल सप रोर 

| )) 

| ( 


लग्रूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥ २६ ॥ धुतशृङ् ) 
भिभिननार्व लगड सगदं ययुर्घनाः ; धासानि लाता, | 
शतशो निपेतुर्नभसोभ्वलाः ॥ २७॥ इति कोधमाप्मात- 
आपतन्तं महासुरम्‌ । दृष्टवा सा चरशिढका कोषं तदायं 4 
तदाकरोत्‌ ॥२८॥ सा ज्ञिप्वा तस्य वै पाशं त॑ अन्ध महा 
( म्‌ । तत्याज माहिषं सूपं सोऽपि कदो महामृधे ॥२९॥ 


फल्ने लगा ॥२६॥ गो के हिलाने से रकरे नव >) 
( 4 र 1 ् (1 सो इकडे कड ले गये श्रौर सवास की वायु से सेकड ` 
| ड ।! भकार ऋध सं छटकते हुए उस महिषासुर को देखकर देवी ते उवे 
त नि >~ 
| (-0. 1 91€ "1. ॥\/8111011211 51185 ०॥€नन॥ 48111111. 14111260 0\/ 60680 
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दगो सप्तशती ाषा-दीका सहित अध्याय ३ १३५ 

मारने के लिये क्रोध भरिय। ॥२८॥। ओर अपनी पाश फे ककर महिषासुर को बाँध लिया, तब उष 

( ने श्रपना भते का रूप त्याग दिया ॥२६॥ चोर सिंह का रूप धारण कर लिया, ज्यो देधी उसं 


ततः. सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः । दिन्ति ताव 
सरुषः सडदगपाणिरदश्यत ॥ ३० ॥ तत॒ एवाशु पुसं देवी 
चिच्छेद सायकैः । तं सद्गचमेना साद्ध' ततः सोऽभूत्महा 
# गजः ॥३१॥ करेण च महासिंहं तं चकष जगर्ज च । कृष 
तस्तु करं देवी खड्गेन निन्त ॥ ३२ ॥ ततो महासुरो 


माहिषं वपुरास्थितः । तथैव क्लोभयामास त्रैलोक्य 


फा शिर कटने लगी त्यो ्टी खडग दाथ मे लिये बह पुरुष रूप मे दीखने लगा ॥ ३०॥ देषी मे 
( उसको शीध दही बाणो से बध डाला तो बह टल अौर तलवार लिये बहुत बडा हाथी बन ) 
क ~ 77 ~-7# ~ ~ - ~ स 
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( १३६ ` दुग सप्त्षती भाषा-दीका सहित स्ध्यय ३ 
गया ॥३१॥ तथा छ ड सो सिंह को खींचा ओर गरजा, इस प्रकार खीं चते हए देवी ने उपषकी 


| ( छ ड काट डाली ॥३२॥ मदिषास॒र ने पुनः भेसेका सूप धारण कर लिया ओौः 


( सचेराचस्य्‌ ॥ २३॥ . ततकृद्धा जगन्माता चरिडका यपान- ) 
सुत्तमम्‌ । पो पनः पनश्चैव जहासारुणलोषना . ॥ ३४ ॥ ॥ 


ननदं॑चामुरः सोऽपि बलवीयेमदोद्धतः । विषाणाभ्यां च ) 
विततेप चणिढकां प्रति भुधरान्‌ ॥३५॥ सा च तार्‌ प्रहितां 
( स्तेन चणेयन्ती शरोत्करैः । उवाच तं मदोद्धतसुखरगा ) 


॥ पहले की तरह. तीनों लोक के चर अचर सथर प्राणियों को व्या्घुल कर दिया ॥३३॥ इस प्र ) 
( क्रोध मे, भरी हुई जगत माता चण्डिका बारम्बार उत्तम भधु का पानं करने नौर लाल आंख क: ) 


हंसने लगी ॥२४॥ अपनी शुङ्ि के मद से उन्मत्त इरा वह अपुर भौ गरजे. लगा योर सीभो 
ग न = 5 2 4 
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~ ~ ~ ~~~ "~<= =< 
दुगा सप्ठाती आषा-टीका सहित श्रध्याय २ 4 १३०. ) 

ते पतौ को उडा उद्धा कर देवी पर रफैकने लगा ॥२५।। देवी ने उसके फके दए पता को बाणो स 
चूर चूर क. दिया ओर मधु कै मद से रक्त युखी देवी ने स्पष्ट शब्दों म असुर को कहा ॥३६॥ 
कृलात्रम्‌ ॥ ३६ ॥ देव्युवाच ॥ २७॥ ० गजै गजं तणा भू ) 
मधु यावतििबाम्यहम्‌ । मया. लपि ` हतेनैव गजिष्यन््याशु 
देवताः '॥ ३८॥ ` ऋषिरवाच ॥ ३९ ॥ एवुक्ला सतत, 
सादय तं महासुरम्‌ । पदेनाक्रम्य॒करठे च॒ शूलेनेनमता- 


रै 


नि 


7 ~~~ 
कि विर 


~ 


( 


नि षि 0, 9 


नश 


न 


इसी स्थल पर मेरे दारा तेरे मरने पर शीघ ही देवता गर्जना करगे ॥२८॥ मेधा ऋषि बोले ॥३६॥ । 
श्हवन मेँ यहां शदद की च्ाहृति देनी । ~ ~ > 1 
न> 7 2. अ 
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चै 
। | देवी बोली ॥२७] हे मुद ! मं जय तक मधु पीती हं तव तक त्‌ हणभर के लिए शौर गज से । 
५ 


छक कक का क क 


१३८ तः" त व क अक्क 0-1-11 1 0 (त 
। दगा सप्रदाती भाषा-दीका सहित अध्याय ३ 

दसा कहकर देषी उदचल कर अमुर कै ऊपर जा ददी ओर दैर से दवा शल सो उसके करट ये 

आधात क्षिया ॥४०॥ महिषासुर भी देवी केवैगे से दरा हुशरा देवी की शक्ति क सामने शिथिल | 


( यत्‌ ॥ ४०॥ ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निनसखात्ततः। 
यधनिष्कान्त ` एवासीद भ्या वीर्येण संृतः ॥ ४१ ॥ धर्धनिष्करा- ) 
् 


<< 


न्त एवातो युव्यमानो महाुरः । तया महासिना देव्या 
शिरश्चसखा निपातितः ॥ ४२ ॥ ततो हाहा्ृतं॑सर्वं॑दैटनयं ) 
ननाश तत्‌ । प्रहषं च परं जगमुः सकला देवतागणाः ॥ ४३ ॥ | 


<~ =+ ~ 


ही गया ओर किसी तरह आधा शरीर निकाल लड़ने स्मा ॥४ १। आधये शरीर से इस | ) 
भार सङ्ते इए देवी ने तलवार सो मदिषषुर का शिर छार कर भिरा दिया ॥४२॥। यह 
> ~~ 77 # = ८९ > 4 


6 
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~ ~--~- --~- र-- - थ „ - - ~ --र- -- ~ ~ 
दग सप्रदाती भाषाटीका सहित आध्याय ३ १३६ 


ष्ठुस्तां सुरा देवीं सह दिग्येमहषिभि गुभैन्धृवैपतयो 
नृतुश्चाप्रगणः ॥ ४९ ॥ | | 


१ 


3 21 


ख हाहाकार करती हई दैत्यो की सारी रोना भाग गई ओर सारे ठेवता चस्यन्त प्रसन्न हुए ॥४३॥ 
1 सव देवों शरोर ऋषियों ने देवी की स्तुति की,गन्धव गानं च्रार अप्सराय॑ नाचने लगीं ॥४४॥ 
इति श्री माकरडेयपराणो साविके मन्वन्तरे देवी 
माहास्ये मदिषासुखधो नाम त॒तीयोऽ्यायः ॥३॥ उवाच 
| श्लो० ४१ । एवमादितः ४४ ॥ २१७ ॥ 
ॐ जय जय माकैराडय पुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवौ माहास्ये सत्या 


( सन्त मम कामाः जगदम्बापणमस्त । एसा बल कर जल लोडना चाहिये । 
"~= ककरण हरिण ~ क 


ध = स (= = 8 ~ 
2 >) 1 
= < + =९ र 


 : ०  डुगौ सप्रशती मापा-दीका. सहित श्रध्याय ४ )) 
~ चतुथाऽध्यायः -- ( 

श्रय व्यानम्‌ ॥ ॐ कोलाभरामां ` कयक्तैररिकिलिभयदां 
मोलिद्ेन्दुरलं शंखं चर कृपाणं भिशिसमपि करै श्दहन्तीं ) 


त्रिनेत्राम्‌ । सिदहस्कन्धाधिरूदां  त्रिसुवनमसिलं तेजसा परयन्ता ) 
वयायेद्‌ दुग जयास्यां श्रिदशपितां सेवितां सिद्धिकामैः 


ॐ ऋषिरुवाच ॥ १॥ शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीे 
तसिन्दुरातमनि खराखिले चव देव्या ¦ तां वष्टः प्रणति. ' 


जिनके श्रङ्खीं को कोति काले मेष के समान श्याम है यौर जो यपे क्षदात् सै शर ) 


समह को भय भ्रदान करती हँ । जिन के मस्तक प्र आबद्ध चन्द्रसा की रेखा शोयायमान है 
"~~~ ~~~ क ~ ~ 


= 


((-0. 1816 1. 18110118 ` ~ (01661101 4811110. [1411260 0\/ ॐ 211 
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क -- र ४ <-> 
` दगा सप्ररती भाषाटीका सहित अध्याय ¢ ं १५१ 
( शरोर जिनके हाथ मे शङ्ख, चक्र, कषान शौर त्रिशूल दै चौर जिनके तीन केन्र जसि ) 
पर चड़ दुई हं योर जो पने तेज से तीनों लोको द परिषूणं कर रदी है देवता जिन्हे सथ ) 
आर्‌ स घर्‌ र्तं ट, आर सिद्धि के इच्छुकः पुरुष जिनकी सेवा करते है उनं जया नाम वाज्ली 
दुगा देषी का मे भ्यान करता ह । 


मधा ऋषि बोलते ।।१॥ देधी के दवारा महावक्ली दु सदिषा्र ॐ रोना शहित मां 
जाने पर इन्र रादि सभी देवता प्रसन्न होकर , शिर, कणठ चौर गद॑न शुक्रा र रणाम कर 
# उत्तम बागियों से स्तुति करने लगे ॥२॥ जिस देवी मे इस सम्पूरणं जगत फो वनी 


नप्रशिरोधरंसा वाग्भिः प्रहपुलकोदगमचार्ेहाः ॥ २ ॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदामशक्तया निश्शेष्देवगशशक्ति ) 


शङ्गिसो व्याप्त कर रखा है, जो सम्पूणं देवो. की शक्ति का सुदाय है जो षमस्त देशं थोर 
( मदरषियो की एज्य है उस श्रम्बिका देवी को हम मङ्कि से पुङ्क हो नमस्कार फरते है, वह हमारी ) 
# ह => के च्य तिकि 7१) पिनि नि रे र्हः 


द --~- च -- ~---~--~---~- 
१४२ | द्ग सप्तराती भाषाटीका सहित श्रध्याय ४ । 
॥ कल्याण करे ॥२॥ जिसके अनुभव प्रभाव ओर बल का विष्णु ब्रह्मा ओर शिवजी भी वणेन 


नीं कर सकते वह चण्डिका देवी सारे ससार क पालन शरोर श्रशुभ भय के नाश ॐ लिये 


सपूहमूर्यां ॥ ` ` तामम्विकामविलदेवमहिप्रज्यां  भक्या तताः ) 
स्म॒ विदधातु शुभानि सा नः ॥३॥ यस्याः प्रभावमतुलं 
भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्व न हि वक्तुमलं बलं च। सा 
चरिडकासिलजगतणिलनाय नाशाय चाशुभभयस्य मति # 
करोत्‌ ॥४॥ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलच्मीः पपा. 
सनां शृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । श्रद्धा सतं इलजनप्रभवस्य 


(7 


~> `= 


ग 2 अ ८७ > = 2 


| ्रेए्ति हो ॥४॥ जो पुण्यात्मा पुरूषो के धरो मँ लच्मी 5१ से, पायिदों के यहा दृशि्रिता स्प से ) 
ज्ञानियों कै हृदय में बुद्धि रूप सो, सद्पुरगं मे शद्रा सूप से,कलागनाशरो म ङज्जा कै खान हो 


स 


~~ 


#। ५ : 8 ˆ ~ - 
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 । 
दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहित चध्याथ १४३ 
हे देवी ¡ हम सष अपकरे सामने नत मस्तक्र हे इस संवार फी पालना करो ।॥५॥ दे देवी वैरे इस्‌ 
श्रचिन्त्य रूप का, असुँ की नाशक ते शकत तथा सषग्राम पे दोने बाले तु्ारे चसि को 


र 


लजा तां लतां नतास्र पणिलय देषि विशम्‌ ॥५॥ किं 
वणोयाम तव॒ रूपमचिन्त्यमेतत्‌ कि चातिवीयेममुरत्तयकारि 
भूरि । किं चाद्ये चरितानि त्वादुभुतानि सर्वेख॒देभ्यसुर 
देवगणादिकेषु ॥६॥ हेतुः समस्त जगतां व्रिएणापि दोषन 
त्रायते दष्िगदिभिष्यपारा । स्वाभ्रयासिलमिदं जगदंश 
भूतमव्याकृता हि परमा प्रकतिस्वमा्या ॥ ७॥ यस्याः समस्त 


र ~~~ व स 
~र र व 


हम क्से वर्णन करं ॥६॥ त्रियुण खहूप होने प्र भी श्राप सारे जगत की उत्पत्ति मे कारण ही 
। ( वथा देवो से यक शेन के कारण विष्णु, महादेव आदि भी आपका पार नदीं पाते, चाप सब का 
| ५ कैः न 0 0 0 र 0 8 = ४ चै 


१ 
५ 


( ` दुगा सप्तशतो भाषाटीका सर्दित च्रघ्याय ४ ह 
९ आश्रय हो, यह सारा जगत आप्रा रश भूत है, आप विक्रार रदित रोर 9 घ 
तथा परम प्रकृति हो 1७1 हे देवी { तुम खहा अर स्वधा हो, सब यज्ञा भं जिस 


दीस्णेन तुपि प्रयाति सकलेष मलेषु देवि । 

( रति ३ पितुगणस्य च तकिहेवर्ष्वायेे तमत्‌ ए 
लनैः सधा च ॥८॥ या मुक्ति तुररिचिन्तय मात्रत ) 

घमम्यस्यसे सुनियतेन्धियतखसारेः । मोत्ताथिमि 


क ) ध 
तिमिरस्तप्मस्तदषैविध्ाति सा भगृवति मा 
^ शब्दासिका स॒षिमलग्यं्वां निषानखुदगीथःं 


( देधी ॥.९॥ 
उचारण से देवता ठप्नि लाम्‌ करते ईं बह स्वाह अपहा ह = पित कीति का कारण ) 


साहा सूप भी ्ापही हैँ ।॥८॥ हे देवी { आप बुवित क कर स्रौर अधिन्त्य बहन्ञान 


=< = #द र द 


=-= १ =... ) 
शील 


एद २ 
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न ॥ 
। कना + ऋत तौ चै चै च जितः क क ५ च च+ कक के भक - # 


( दग सप्तशती भावा-टीकरा सदित शष्याय ४ ९४५ 
रूपा महाव्रता हो । शग देष ्ादि रोगों खै रहित.तल्ववेचाः नितेन्धिय तथा भोक्त कै 
इस्छुक छनि आप का अभ्यास करते $ इस लिये अप सर्वोपरि हौ ॥&।। अप शन्द्-सर ना 


पवित्र ऋगवेद नौर यजुैद तथा उद्गीथ के रमणीय पदों क पा वाते सामवेद की आश्रय दी, 


५ प्यपदपाखतां च साम्नाम्‌ 1 देवी तरयी भगवती भवभाव्‌- 
नाय वाक्त च स्वं जगतां परमासि हन्त्री ॥ १० ॥ मेधासि देवि 
वरिदितालिलशासरषार दुगास दुगैमवसागरनोरसङ्गा _ ,! 
( ैटमासिहदयेककृताधिवासा = गोरी = लमेव शशिमोलिङ्तः 
प्रति ॥११॥ ` दषतसहासममलं परषिणीचन्दरिम्बारकारि 


~~ +~ 


73 रस 


-.--# ~ ~--<८- = ~ 
7 र = 


आप देवी ेदत्रयी शौर छः देशवरयो से युक्त दो, प्राशि्यो ॐ लिये आजीविका तथा संसार ९. 
क्षी विपति को हरण. करने बाली हो. ॥1१०॥ ह देवी! जि ] जिस से. सम्पूणं शास्त्रा के तत्व क ॥/ 
व 1 0 नि नि 


४ ~~ 





<< -८- ~ -- = <~- = # =-= 9. 
९४६ ` “ दुगा सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय ४ 4६ ८। ) | 
ज्ञान होता हैवह मेधा शङ्कि आप दी है तथा दुगेम संसार सागर से पार होने कै लिये नोकारूप 


दुगां देवी भी आप द, कैटभ के शत्रु भगवान्‌ विष्णु के हृदय मं वासर करने वाली लच्मी 


कृनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । अत्यदुतं प्रहृतमात्तस्ष तथापि ) 
वक्त्र॑ विलोक्य सहसा महिषापुरेण ॥ १२॥ दवा ठ॒देवि 
पितं . भ कटि कगलमुद्यच्छशाङ्सदशच्छवि यन्न॒ सद्यः ` । 
प्रणान्सुमोच महिषस्तदतीव चित्रं केजीग्यते हि कपितान्तक- * 
दशनेन ॥ १३ ॥ देवि प्रसीद परमा भवति भवाय स्यो विनाशयसि ) 


। 


<< 


तथा शिव फे वाम भाग में.षिराजने वासी गौरीं देवी भी श्राप हीं है ।११॥ आप्‌ कान्द २ 
स्कराते हए पूशिमा कै चन्द्रमा ॐ समान निवल तथा सुदशं फ समान कान्तितान सख क। 
देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया यह क्रितना च्र्चयं है (रथात्‌ वह बड़ा ) 
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| { ; , : दुग सप्तशती भाषा-टीका संहित अध्याय क 
शूर था. ॥१२॥ दै देवीं { उदय , काल के चन्द्रमा कौ माति लाल तथा तिग्ही म से 
भयानक क्रोध से युक्त यख को देखकर मविषासुरने तरण प्राणों का त्याग नरी किया जिसमे 
अत्यन्त आश्चयं हे वर्योक्रि पित यमराज को देखकर कौन जी सकता हे ॥१ २। 1हि देवि! 


( कोपवती `. लानि ` ति विज्ञातमेतदधुनैव यद्स्तमेतत्नीतं बलं ८ 
4 खविषुलं मदि ॥१४॥ ते संमता जनपदेषु, धनानि 
( तेषां तेषां यशांसि न चे .सीदति र्मवर्ः । धन्यास्त एव निभृता- 
|  सनमृत्यार ` येषां सदभ्युद्यदा भवती प्रसन्ना ॥ १५ | 
राप श्सन्न हो आप संसार के लिए -हितकारिी है, प्त इषित हो कर शीघ्र ही इलों 
( को नष्ट कर देती हो, आपने महिषासुर के महान ब्ल को शीघ्र नष्ट कर दिया 1१ 


कि कि 


ति 9 


>&= 


अव आपके इस स्वमाव को जाना ॥ १४ हे कन्या कारिणी दवी ! मिनपर आप प्रसन्न 
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षधे दगा सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय $ 
होती होवे ही संसार भंशलदहैवे दी धनौर यशसे युक्त है, उन्दी म धमंके सारे 
ल्श मिलते दे, बे दी धन्य हे तथा पत्र, स्त्री श्रौर भ्या से भरपूर होते हे ॥१५॥ हे देवि! ) 
से सत्पुरुष सदैव सम्पू धाभिक कामो को आदर पूवक करते हँ ओर आपकी कपास 


(५ र ---र- ------ र न <-> =-= ४ 


(च 2 


( ( धर्म्याणि देवि सकलानि सदर करमांगयत्यादतः प्रतिदिनं 
{ सुकृती कशेति । खगं प्रयाति च॒ ततो . भवतीप्रसादाल्ोक 
| त्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥ १६ ॥ दरगे स्यृता हरसि भीतिम- 


क 


( शेषजन्तोःखस्थैः . स्छता॒ मतिमतीव शुभां ददासि । दाष्िय 


सरग को प्रप्त होते है इस लिये है देवि आष तीनो लोक बै उत्तस एल देने बाल्ली हो ॥ १६॥ 
हे दुग जो आप का स्मरण कते है त्राप उनके शम्पूरं दुःख के द्र करती हो, र्‌ खस्थ पुरुषो 

( को स्मरण करने पर शष्ठ उदि देती दो, दशका दुख ओर अय इरने वल्ली तुष्हारे सिवा ॥/ 

ओ 7 => क त 3-3-24 
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(र्व भाक । (ति 
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` इगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित ध्याय ४ %६ 
( शेन हे । निश्चय आप सप्र भराणियों का कल्याण कने कै लिये दथा से युक्त रहती.हो ॥ १७॥ 
( पुरो के मरने से संसार को सुख मिले तथा चिरकाल तकर जो उनके नरक 
( दुःखमपहारिणि का वद्या सर्वोपकारकरणाय सदाषवित्ता 
॥ १७॥ पएभिहेतेजंगहुयेति सुखं तथैते कूर्वन्तु॒ नाम नरकाय 
( विगय पाप । संप्रामसृल्युमधिगम्य दिवं प्रयान्त॒ मतेति 
# नूनमहितायविनि्हंसि देषि ॥ १८॥ दृष्टैव ॒ किंन भेवति प्रक 
( शेति मस्म सर्वासुरनखि . यतरहिणोषि शस्त्रम्‌ । लोकान्‌ 
( प्रयान्तु खिगोऽपि हि शस्तप्रता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि 
प्राप्ति के लिये पाए किया है युद्ध भें मरकरवे खगं मे जायें यह सोचकर ही आप 
( सुरों का वध करती हं ॥१८॥ हे देवि { आप असुरो को दृष्टि से मस्म कर सकती थी उन ) 


ढा स ॐ ~ 
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८ दुगा सप्रशती भाषा-दीका सदित अध्याय ४ . | 
प्र असर श्र . चलाने की आवश्यकता. न थी । शस्त्रो से पवित्र होकर यहशतरु भी उत्तम 
लोको को प्राप्त हो इस प्रकार उन कै प्रति भी आप का विचार अत्यन्त उत्तम रहता हे ॥१६॥ 


तेऽतिसा्वी ॥ १९॥ सद्गप्रमानिकरविस्फुरस्तथोभ् शरूला- ) 
( ग्रकान्तिनिवहेन दशोऽ्खराणाम्‌ । यन्नागता विलयम॑शु- 

मदिन्ुखरब्योग्याननं त॒ षिलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ ) 
# दु्तृ्तशमनं तव॒ देवि शीलं रूपं तथेतद्विचिन्यमतस्य- + 
मन्यः । वीर्थ॑च हन्तृ हतदेवपरक्रमाणां वैशषिपि प्रकट, ) 
( तैव दया तयेत्यम्‌ ॥ २१॥ केनोपमा भवत्‌ तेश््य॒पशक्रम- 


~~ 1-1-10 ({ ५ ) 


) 


~ ~ 


` ) किणो से सकशोभित अर्धं चन्द्रम 1 ऊ समान आपके यख छो देखते दृषभ आप्‌ के ) 
( खडग की उग्र दीप्ति पुज श्चौर्‌ व्रिशुलफे अग्र साम्‌ रै कति समूहं से असुं को आंखो | 
क ^ ४ 
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( दुग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ¢ `: । ९५९ फो 
की ज्योति नष्ट नहीं हुईं ॥२०॥ हे देवि आप कास्मावत्र सूप दृगचारियिं छने सदाचारे 4८ 
बनाने वाला ओर श्रचिन्त्य है क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सक्ता, तथा चाप्‌ घ \ 
शित देवों के पराक्रम को हरन करने बले श्रपुरौ को नष्ट करती है श्य भकष आपी / 
स्य॒सूप॑॑च श्ुभयकार्यतिहारि कत्र । चति कपा समर ) 
निष्टुरता च रट्टा वय्येव देवि परदे भुवन येऽपि ॥ २२ ) 
्रलोयमेतदखिलं पिनाशनेन तआ तया समरपू्नि 


तेऽपि. हता । नीता दिं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकं ) 
सुन्मदमुरास्मिवं नमस्ते ॥ २३॥ शशूलेन पाहि नो देषि पराह 
द्या शत्रा पर भी प्रकट करती है ॥२१॥ हे धरदायिनी दैवि | तीनों लोको मे किसके साथ ) 


न हवनमेःर, २५/२९. २० वजर न पकर क्तन्कज््चच्च्चत्ज्न्न्न केवर इन ४ 
महाखञम्ध वाही" "रोष्र्ं 0) 001 कृ के स्थान पर श्री ५, 
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ति पायन 
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१५२ दुग सप्रराती भाषा-टीकरा सहित अध्याय त 

५\ ्रापके इस पराक्रम फी तुलना को जाए, आप कं समान. शात्‌ रके लिये भय. दायक तथा 
/ मनोहर स्वरूप किसका दै, हृदय में कृपा, परन्तु युद्ध म॑ निष्टुरता अप कै मन्‌ मेदेवी।॥२२॥ 


ब॒ङ्गेन चाष्विके । धरदटाखनेन नः पाहि चापज्यानिःख- 
( नेन च ॥२४॥ प्राच्यां रक्त प्रतीच्यां च चशिडकं शत 
द्िणो । भ्रामगेनापशूलस्य ` `उत्तस्यां ` तथेश्वरि ॥ २५॥ 
सौम्यानि यानि. रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति | ` यानि * 
चायर्थधोरणि ते रत्तास्मांस्तथा सवम्‌ ॥२६॥ खड्गशूल 
गदादीनि यानि चास्राणि तेऽस्िके। करपट्व्संगीनि ) 


शत्रो का नाशं करके सारी त्रिलोक कौ आप गप वेग््ाष्ी है, तथा शत्रुख को सार कर ) 
स्वम को पहचाया हे सौर राक्तसो. से दमागःभय दूर्‌ किया, आपदं नसस्कर 2 ।५२। 
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>: ) + । ५. 4 ध । श्र 
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( 1 दुगौ सप्तराती भाषा-टीका खदित अध्याय ४ १५३ 


ह अम्मिके देष ! शल, खडम, धणटाक् शब्द, तथा धठुप का टङ्कार स दमस रता रो ॥ २४१ ) 
| ( हे चरिडके ! पूं शौर पश्चिम, ददिश वथा उत्तर चारी दिशा पे अपने तिंशूल ) 
५) क्रो धुपराकर हमारी रक्ता करो ॥२५॥ ताना लाका ष अपि के जो सौम्य तथा अत्यन्त भयङ्कर रूपए ) 


| ( तैरस्मान्‌ श्त सर्वैतः ॥ २७॥ ऋषिाच ॥ २८॥ एवं स्ता 
सौदिन्यैः न्दनेद्ैः । चिता जगतां धत्री तथा 
गन्धावलेपनैः ` ॥ २९॥ भक्त्या सपमरसतैखिदरीदिव्येधर पेस्ठ- ॐ 
धूपिता । प्राह प्रसाद्‌ सुखली समस्तान्‌ प्रणतान्‌ शुशन्‌ ॥ २० ॥ 
ेवयुवाच. ॥ ६१॥ त्रियतां त्रिदशः स्वै यदस्मत्तोऽभिवा ) 


विचरते है उनसे हमारी ओर सार कवी रवा करो ।।२६॥ हे अ्रभ्विफे }! खड्ग, शुक्ल चर । 
गदा आदि जिठने भी चख जप्‌ के हाथं मे है उन डे द्वारा सब ओर से दमारीर्चा करो ॥२७॥ 
न - 0 2.2 न~ + 
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ध्मः "ककय र । ५६ 

~~ ~~ ८, 4 ~ णा, 

( ९९८४ दुग .सप्ररती भाषा-टीका सहित अध्याय ¢ | 

` ऋषि बोले ॥२८॥ जब देवो ने जगत के धारण करने वाली देवी का नन्दन वन के पुष्प 
तथा गन्ध लेपन द्वारा पूजन ओर प्राथेना की ॥२६॥ ओर सारे देवतानां ने भति पूर्वक 


( ञ्कितम्‌ ॥ ३२ ॥ देवा उचुः ॥ ३२ ॥ भगवत्या कृतं सर्वं॑न ) 
किंचिदवशिष्यते ॥ ३४ ॥ यदयं निहतः शत्रुरस्माकं मदि- ॥ | 

पृमुटः । यदि चापि वशे दैयस््यास्माकं महेश्वरि ॥ ३५॥ ) 
 # सस्ता संस्मतातवं नो दहिसेथाः परमापदः । य॒श्च मर्वत्र * 
( भिस्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६ ॥ तप्य विततद्धिषिभवेधन ) 


8 १ 
( भूप से धूपित की तो देवी ने प्रसन्न घुख से सारे विनम्र देवां से कहा ॥२०॥ देवी गोली ॥३१॥ 
देवताओ { अपना इच्छित वर हमसे मागो ॥ ३२॥ देव बोले ३३ आपने हमारी सथ इच्छा 


प ¢ १ # (~+ कप ॐ, | (क १ 
णं क्‌ दी, अव इछ करना शोष नीं रहा । ३४॥ यौ" कि आव ने हमर शत्रु सदिषाड्धर को 
# > ~ 7 # ~~ =<> =-= # 
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( दुगा सप्तशती भाषा-टौका सदित ध्याय ! १५५ ) 
मारा 


रौ, फिर मीहे भटेश्वरी यदिआ्मपवरदेना चाहती ह ।॥३४॥ तो आप क्रषा करके जन्भीहम 
| आपका स्मरण करे आप हमारे सव कोः को दुर करे ओग जो मनुष्य इन स्तोत्रो' से आपकी ) 


दारादिसम्पदाम्‌ । शदधयेल्मन्ना तवं भवेथाः सवेदा 

॥ ३७ ॥ ऋषिस्वाच ॥३८॥ इति प्रसादिता देवेजं 

( गतोर््ये तथाभ्मनः । तथेल्युक्खा भद्रकाली अभूवान्तहिता 
1 ॥ ३९ ॥ इव्येतक्थित॑॑ भूप सम्भूता सा यथो पुरा । + 
( देवी टव शरीरेभ्यो जगस्रयहितैषिणी ॥ ४०॥ पुनश्च गोरी ) 
( हासा सम॒दमूता यथाभवत्‌ । वधाय दृष्टदैत्यानां तथा ) 


पे । 


स्तुति करे ॥३६॥ उसके फश्य धन तथा स्त्री श्रीर सभ्पदा की सदा बृद्धो ओर <. 
( हे अम्निके ¡ हम पर सद प्रस रदो ।३७। ऋषि बोले।३८। राजन्‌ ! द वता्यो ने जव त्रपने ) 
{निषिक्ता 7 क 
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( १५९ गां सप्तशती भाषा-टीका सदित श्रध्याय ४ 
तथा जगत के कन्याश के लिये भद्रकाली द्‌ वी को प्रसन्न क्रियातो एसा दी होगा ककर वह. 
र्रध्यान हो गई ॥३६॥ हे राजन्‌! जिस तरह ससार की हितैषिणी देवी दोव शरीरोसे 
पहिले समय मे' प्रकट हुई थी बह सथ तुम्हारे से कहा ॥४०॥ फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर 

( से दुष्ट द स्यो ओर शुम्भ.निशम्भ के वध के लिये वह देवो का उपकार करने वाली प्रकट हई 
॥४१।॥ स सार की रक्ञा के लिये वह भीसुनो मे तेम से कता ह 1४२ 

( / 


शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ४१॥ सतणाय च॒ लोकानां देवानासुपका- ८ 
| णी । तच्छगुष्व मयाख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ ई ॐ} ॥ ४२ ॥ ) 


( इति श्रीमाकंरडयपगणे सावणिके पन्बन्ते देवीमाहास्ये शक्रादि 
स्ततिरनाम चतुर्थोऽष्यायः ॥9।॥ उवाच  ! गधं श्लो० २ । रलो. ३५ । 
( एवम्‌ ४२ । एवमादितः २५१ ॥ 


~ "स र ~~ य न्स ट भ्र 
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> त ~ त त स~ 
( | टुगौ सप्रराती भाषाटीका सहित ध्याय ५ १५७ ) 


) अथ पञ्चमोऽध्यायः 

ॐ शस्य श्रीउत्तए्वसखिस्य श्दएषिः . भह्यसरस्तीदेवता ) 
( ग्रनुष्ट्ष्ठन्दुः भीमा. . शक्तिः, भामरी बीजं सू्स्त्ं सामवेद 
( खरूपं, महासरस्वतीप्री्यरथे उत्तरचस्िपठे ` (हवने) ॥ 


विनियोगः ॥ ३॥ । 
(  ॥ श्रथ ध्यानम्‌ ॥ ) 
( ॐ भरदशूलहलानि . शंखमुसले चर॑ धनुः सायकं 
( हस्तान्नेदेधतीं धनान्तविलसच्छीतांशुवस्यप्रभाम्‌ ॥ गोरदह ) | 


ॐ ~ वस 4दण्वि वस गव्ठाकिरर्नदठफिर > है 


ब र 9 -~--- ---- ॐ 
१५८८ द्ग सप्ती भाषा-दीक्रा सहित श्रध्याय ५ 


ससुद्वां तरिजगतामाधारमूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनु ) 

( गुम्भादिदेादनीमः । ) 

ऋषि बोले।१।- राजन्‌ ! पूवे काल पे शुम्भ तथा निशम्भ नामक आसुरो नेन्द्र हाथ से तीनों ॥) 
लोकौ का राज्य तथा यज्ञका देवों का भाग अपने बल ओर अहकार से हरण कर लिय। 

ॐ क्लीं ऋष्स्िच ॥१॥ पर॒ शुम्भनिशुम्भाभ्यामद्रभ्यां 


षै शचीपतेः । लोक्यं यक्ञमागाश्च हता मदुवलाश्रयात्‌ ॥ 

| } 
( 

( 


गक <-> 


तावेव सूर्यतां तद्दधिकारं तयेन्दवम्‌ । कवेसमथ याम्यं च 


॥२॥ वे दोना सख्यं ही षयं, चन्द्रमा, वेर, यम ओर्‌ वरूण के अधिका का उपयोग करने 
लगे ॥३॥ वयु तथा अग्नि का कायं भी उन्न स्वयं किया ओर सद देषताच्छं को अपमानित, 


# ट्स कृ[ अथं पष्ठ ६२ पर देखं | 
न => 9 ~ 0 = 


१८ = 


भ 


ब 1 
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' # ` ऋ "कककक्र । च्व च भ पक भ कक त कि गयो यो त 1 


क 
9 = 9 क आ = क = आ 9 


7 नि सि सि क ~ व ~ व २, ~ ४ 
( ~ दगा सप्रती भाषा-टीका सहित अध्याय ५ ` १५६ 
( राज्य भरष्ट, पराजित तथा अधिर्‌ हीन करक खग से निकाल दिया । उन दोनो अगे 

से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण क्रिया ॥५-५। | देवी ने हये वर दिया था 


( चक्राते वर्णस्य च ॥३॥ तवेव पवनद्धि च॒ चक्रुर्हिकं ) 

च । ततो देवा विनिध्रता अ्ष्टगज्याः पराजिताः ॥४॥ हताधि- 
कागस्तरिदशास्ताभ्यां स्वे निराकृताः । महासुराभ्यां तां देवीं 

* संस्मल्त्यपराजिताम्‌ ॥ ५॥ तयास्माकं वरो दत्तो यथाप * 
समरतासिलाः । भवतां नाशयिष्यामि तत्तणातरमापदः ॥ ६ ॥ 
इति शृता मति देवा हिमवन्तं नगेशस्प्‌ । जगभ्पुस्त॒ ततो 


( विपत्ति मे जब तुम स्मरण करोगे तो में तुरन्त ही तुम्हारी िपत्तियो को नष्ट करू-शी ॥६॥ 
( एसा निश्चय कर सारे देषता पवेतराज हिमालय पर गये ओर वहां पर विष्णु माया की स्तृति ) 
त्रै णिनि 0 णत्‌ =-= = $ 


) 





ग ~~~ --#-- --  - ९ 
( १६० दुगा सप्तशती भषा-टीका सहित अध्याय ५ 
करने सगे ॥७। देता बोले ॥८॥ देवी, सहाद बी शिधा को हमारा निरन्तर नमस्कार है। 


( हमारा प्रकृति एवं अद्रा को नमस्कार है ॥&॥ रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को नमस्कार है ) 


( देवी विष्णुमायां प्रतुष्ट्बुः ॥ ७ ॥ देवा उचुः ॥ ८॥ नमो देव्य ) 
महादेभ्ये शिवाये सततं नमः । नमः प्रये भदयै नियता 
प्रण॒त.स्मताम्‌ 0 ॥६॥ रे नमो नित्ये गवि). 
| धृल्यि मः । ज्योत्स्नायै चेन्दु रूपिरये द्खोयै सततं ४ 
नमः ॥ १९॥ केल्यारये प्रणतां वृद्धये सिदव्ये ष्ये नमोनमः । ) 
नैऋतये भूमृतां लच्स्यै शर्वागये ते नमोनमः ॥ ११॥ दुर्गा ) 


( जयोत्स्नामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुख खशया द्‌ षी को हम भ्रणाम करते है । १०।। कन्याशी, बृद्धि, ५ 


एवं सिद्धि स्पा दवी को हम वार वारं नषस्कार करते है, क्रति (रष्वा शी दक््मी ) ॥ 
नि 0. 


द्र # ~~ = 


। 
\ 
1 { 
क | ((-0. 1816 1. 18111018 51185111 (01661011 81111110. [2104111260 0 €810९11 
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°= `= ~= ` = ~ `= <~ ` ~ 4 -~- ~~ --~--- ---- --~- ~ ----- £ 
१६१ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित च्ध्याय ५ 

राजा कौ लदमी ओर शिवपत्नी को हय नमस्कार ऋते है ।१ १ दर्ग, संकट दरे बाली 

सवेकारिणी (सव की सार भृता), ख्याती, कृष्णा तथा धृभ्रा देवी फो हमारा सदैव प्रणाम 


( दगंपशये सारयै स्वकार्ये । स्यात्यैे तथैव ष्णाय 
प्राये सततं नमः ॥१२॥ यतिसोम्यातिरेदरये नतास्तस्यै 
नमोनमः । नमो जगत्‌ प्रतिष्ठये देव्यै शै नमोनमः ॥ १३॥ 
या दैवी सवैमूतेष विष्णामायेति शब्दिता । नमस्तस्ये ॥ १४॥ 
नमस्तस्ये ॥ १५ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ १६॥ या देवी सवभूतेषु 
चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्ये ॥ १७ ॥ नमस्तस्ये ॥ १८॥ नम 


~र २ ~स 


ह 2 


~~ =< # ~~ 


हो ॥१२॥ शअतिसोम्या बरोद्राफो हम नमस्कार करते हे, संसार की प्रतिष्ठा कूपिणी तथा 


( कृति (कायं) रूपिणी देवी को हम नमस्कार करते हे ॥१२॥ जो देवी सब भूतो मे विष्णुमाया 
1  ् 0 
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~ ~ ~= = ~ = 
= वा 2 


न च्न्क = क्या 


ॐ 

( त्सर ~<= 4-८-८९. # 

( के ॐ £ ¦ ; „ इगां सप्तशती भाषाटीका सदिति अध्याय ,५ 4.3 

( कै नाम से पुकारी जाती दै उन. के लिये हमारा नमस्कार हे ॥१४॥ उन को नमस्कार है ॥१५॥ 
उनको बारम्बार नमस्कार है ॥१६॥ जो देधी सव प्राणियों मे चेतना कहलाती हे उनको ) 


(| छ मतम ५१९१. भा दी वऽ लल | 
संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २० ॥ नमस्तस्ये ॥ २१ ॥ नमस्तस्यै / 


नमोनमः ॥२२॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रार्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥ २३। ५ नमस्तस्ये ॥ २४ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ २५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु छधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ २६ ॥ 


नमस्कार, उन को नमस्कार, उन को बारम्बार नमस्कार ६।१७-१६॥ जो देवी सव प्राशियों ) 
( म बुदधिरूप से स्थित है उनके लिये नमस्कार, उन को नमस्कार, उनको वारस्वार नमस्कार है 
॥ व ०-२२॥ जो देवीं सव प्राणियों मं॑निद्राूप से विधमान हे उशङ्के लिये नमस्छार्‌, उनको 
# ~= =< 7 --~-+ < =-= =-= = 4 
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( । दुगा सप्रशती साषा-दीका सहित अध्याय ५ १६३ 

\ नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार ह ।\२३-२५। जो देवी मव प्राशियों पे ज्ुधासूप से रहतीं 
उनङ्के लिये नमस्कार है, उनक्रो नमस्कार उनको बारम्बार नमस्कार ह ।२६-२८॥ जो देवी स 


= 


~र 
च -८र क -- ;~-र 7~ 7 -र-- $ 


५९ 
ठ } 
व्‌ 


<~ 


नमस्तस्यै ॥ २७ ॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥२८॥ या देवी सवे 
भूतेष चायारूपेण संस्थिता । नयस्तस्यै ॥ २९॥ . नमस्तस्यै 
॥ २० ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ३१॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिः 
रूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ ३२ ॥ नमस्तस्ये ॥ ३३ ॥ नमस्तस्ये * 
( नमोनमः ॥३४॥ या देवी सवभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता 


स # --- ~ ~ 


( प्राशि मे ायारूष से स्थित है उनको हमारा बारम्बार नमस्कार है ।।२६-३१॥ जो देवी 
सव प्राणियो मे शकितिरूप से स्थित है उनको हम बारम्भार नमस्कार करते द ॥३२-३४॥ 
जो देवी सब प्राणियों मे दष्णा सूप से स्थित है उनको हमारा बारम्बार नमस्कार है ।।२५-३७॥ ) 
न + 00.0.10 रिदष 7 


ह ~~ ` ~~ 


नि~~ ~ ~ ~ <~ 
( ४ ¦ गौ सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ५ १६४ ` 
जो देवी सव प्राणियों मे भा सूप से स्थित टै उनको हमारा षारम्बार नमस्कार हे ॥ ३८-४०॥ ) 


जो देवी सव प्राणियों मे जाति प रूसे स्थित हे उनको हमारा बारम्बार नमस्कार टै ॥४१-४३॥ 


( नमस्तस्ये ॥ ३५॥ नमस्तस्यै ॥ ३६ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ३७ ॥ ) 
या देवी सवभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥ ३८ ॥ ॥ 
नमस्तस्ये ॥ ३९ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ४०॥ या देवी स्व 
# भूतेषु जातिरूपेण संस्थिताः । नमस्तस्ये ॥ ४१॥ नमस्तस्यै ° 
॥ ४२ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ४३॥ या देवी सर्वभूतेषु लज्ना- 

रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये ॥ ४४ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४५ ॥ नमस्तस्ये 


जो देवी सब प्राणियों मे लज्जा रूप से स्थित हे उनको हमारा बारम्बार नमस्छार हे ॥४४-४६॥ 
जो देवी सवर प्राणियों मे शाति श्प से स्थित है उनको बारभ्वार नमश्कार्‌ हे ॥४७-५६॥ जो देवी ॥, 
नि ~ = र 2 2 3 ~ ~ -~ स 
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१६५ दुगा सप्तराती भाषा-दीका सहित अध्याय ५ ) 
सृत = 


सब प्राणियों पं श्रद्धा रूप से स्थित हे उनको पुनः पुनः नमस्कार हे ॥५०-५२॥ ओ देवी 
गणियो मे कान्ति सूपं से स्थित हे उनको पनः एनः नमस्कार हे।।५३-५१५॥ जो देवो सव ) 


नमोनमः ॥४६॥ या देवी सवैभृतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता ) 
लमस्तस्य ॥ ४५७ ॥ नमस्तस्ये ॥ ४८ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ४१ ॥ 

सवभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥) 

श्र 


{ 


॥ ५० ॥ नमस्तस्यं ॥ ५१॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ५२ ॥ 
या देवी सवभूतेष कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ ५३ ॥ 


प्राणियों मेलकचमी सूप से स्थित ह उसको बारम्बार नमस्कार है ॥५६-५८॥ जो देधी सव पो 
प्राणियों मे इत्ति सूप से स्थित हे उसको बार बार नमस्कार टै ॥५६-६१॥ जो देवी सब 


प्राणियों मे स्मृति सूप से स्थित ह उसको बार बार नमस्कार हे ॥६२-६४॥ जो देवी सब 
स रर. र स 
((-0. 1816 ?†. 81101180 ७1185111 (01661011 81111110. [14111260 0 €810011 
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( १६६ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित च्रध्याय < 

| प्राणियों मे दया सूप से स्थित है उसको अनकशः नमस्कार हं ॥६५-६७॥ जो देवी सब ॥ 
( णिवाम तुष्टिस्पसे स्थित दै उसको वार बरार नमस्कार ई ॥६८-७८॥ जो देवीसय 


| 

( नस्तस्य ॥ ५४ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ५५ ॥ या देवी सर्व ) 
( भूतु लक्त्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥ ५६ ॥ नमस्तस्यै ) 
५ ॥ ० ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥५८॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति ) 


# सूयेण संस्थिता । नमस्तसयै ॥ ५९ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६०॥ * 
नमस्तस्ये नमोनमः ॥*१॥ या देवी सवभूतेषु स्मृतिरूपेण ) 
संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ ६२ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६३ ॥ नमस्तस्ये ) 


कथय मे भ्रान्तिस्पसे स्थितटै उसको बार वार नमस्कार ३ ।।५४-७६॥ जो देवी सव 
नि 7 7 5 45 - 2+ कि नि वि 
(१ ५७ 
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+ ~ ` 


( प्राणियों मे माता शूप से स्थित है उसको बरार बार नमस्कार ह्र ॥७१-७३। जो देवी सथ ) 
1 


+. ६, 
न~ ८ च 
| ( ( | . दुगा सप्तदाती भाषा-टोका सित श्ध्याय १६७ 
॥ इन्द्रिय व प्राणियों की अधिष्ठात्री तथा सव प्राणियों मँ निरन्तर व्याप्त रहती हे उसको बारस्त्रार 


न क ऋष, 


| ( नमस्कार हे ॥७७। जो देवी चेतना सूप से सारे जगत्‌ से व्याप्त हकर स्थित दै उसको वारस्बार 
( नमोनमः ॥६४॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं ॥ ६५ ॥ नमस्तस्ये ॥ ६६ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः 
( ॥९७॥ या देवी स्वेमूतेषु ठष्टरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये 
# ॥ £= ॥ नमस्तस्ये ॥ ६९॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ७० ॥ या 


( देवी, सवभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता. । नमस्तस्ये ` ॥ ७१ ॥ 
( नमस्तस्ये ॥ ७२ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥५७३॥ या देषी 


सि 


चै 


र 


भ ऋ, $ क 


| ( नमस्कार ह ॥७८-८०॥ इच्छित एल की प्राप्ति के निमित्त पूवकाल में देवो ने जिसकी स्तुति. 
की तथा देवों फ खामी इन्द्र ने हृत. दिनों तक जिसकी सेवा कीं वहे कल्याण की साधक 
1 क, 


-स्-् 


( 1 दुगा सप्तशती भाषा-टीका सष्ित अध्याय ५ १६८ 
ईधरी हमारी विपत्तियों को नष्ट कर कन्याश को प्राप्त कराये ॥८१॥ उद्वत दैत्यो से सताये हए ) 


~ 
7 > 


( सवभूतेषु भरान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥ ७९ ॥ नमस्तस्यै 
॥ *५ ॥ नमस्तस्ये नमोनमः ॥७६॥ इद्धियाणामथिष्ठतरी ) 
भूतानां चालिलेषु या । भूतेषु सततं तस्यै व्याये नमो- 

नमः ॥७५७॥ चितिरूपेण या इृत्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता ) 
जगत्‌ । नमस्तस्ये ॥ ७८ ॥ नमस्तस्ये ॥ ७९ ॥ नमस्तसयै ौ 


<> ~~~ 


~ ` 


नमोनमः ॥ ८० ॥ स्तुता सरै पूवेमभीषटसंघ्रयात्तया सुरेन्धेण 


८4 हम समी देवता जिस ईशा (देष) को इस समय नमस्कार करते ह तथा जो भङ्गि त 
९५ विनम्र पुरुषों हारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही सम्पूणं विपततियो को द्र क देती ३ वह 
शै 7-7-77 = # = = <-> < >< > 


त ९ ¶ 0 
~ ( ((-0. 1816 @1. {81110118 5118511 (01661101 4811111. [10411260 0 68104011 
नृकानिनद ॐ ॥ ^ = भन 1 कवक पतक कक कत्‌ त 1 1 


५ । ~ ५ 

अ < द 2 .- = -- स - - 
( व दुगौ. सप्तशती माषा-दीका सहिव अध्याय ५ ९६६ 
हमार संकट दूर्‌ कैरे॥ =२॥ ऋषि कहते हं ॥८२॥ ह राजन ! इष तरह दे से स्तुति करने. ) | 

( पर पावतीं गङ्गा फे जल पे स्नानं करने फ लिये आई ।८४॥ ज्रौर देवतां ते पा-- आप 


५ 


पि 
८ 


ष 


( दिनेषु सेषिता । कोल सा नः शभटत्री्षयी शुभानि ) 
भद्रारयमिहन्ठ॒चापद्‌ः ॥ <१॥ या साम्प्रतं चोद्धतदेतयतापि 
( तेरस्माभिरीशा च सुरे न॑ त्तणः 
न भगा च सुरै नमस्यते । या च स्ता तत्षणमेव 
म हन्ति नः सर्वापदो मक्तिविनप्रमू्िभिः ॥८२॥ ऋषिखाच ५ 
॥ ८३॥ पं. स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र । पर्वती स्नातु- ) 
( मभ्याययां तोये जाह्या ` नृपनन्दन ॥ ८४ ॥ सात्वीत्तान्‌ ॥ 


) # 


1 


लोग किस की स्तुति कए रहे हो १ ठव उसी समय पावती कै शूल्य शारीर से भ्रकट होकर शिवा ६ 
देवी बोली ॥८१॥ युद्ध मे शुम्म तथा निशुम्भ से तिरस्छृत तथा पशमित दने से सव देवो ने ) 
न रिव रि िकिविस्् 


< ` ~ 


न ~ स = ~ 
< # <. 
( दग सप्तराती भा्रा-टीका खदित अध्याय ५ किरि र 


` स्तुति की है ॥ न पावितं फे शरीर कोश से अम्बिकाका प्रादभवि हुश्रा था इस लिये 
( सव लोकों मे कोशिकी' नाम से पुकारी जाती हे ॥८७।॥ उसके प्रकट होने पर पार्शती 


उशन्‌ सुप्रभद्विः स्तूयतेत्र का । शतथ्च 
( समुद्मूतात्रवीच्छिवा ॥ ८५ ॥ स्तोत्रमेतत्‌ ध 
( गतेः । देवैः समस्तैः समे निशुम्भेन परोनितैः ॥ ८६ ॥ 
( 
भ 


:  पवेत्या निःसृताण्विका । कौशिकीति + 
समस्तेषु ततो लोकेष गीयते ॥ ८७ ॥ तस्यां विनिर्गतायां 


( श्ष्णाभूसापि पावती । कालिकेति ममास्याता ) 


( र क कालेरंग का हो गया तभी से कालिका नाय से प्रसिद्ध हई ओर हिमाल्लय पर 
र्नं लग ॥८८॥ तदनन्तर शुम्भ त्रौर निशस्म्‌ चणडघुण्ड ने सुन्दर रूप से युक्त च्रम्विका देवी 
वः रश उर ४ 4 

॥ 

1 


५] 
न | 0611010 48111111. 10111260 0\/ ९621067 
+ । 
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~~~ ~~~ ~ -9 
( दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १ १७९१ ) 
फो देखा ॥८६॥ उन्देनि शुम्भ से जाकर कहा "मटाराज' को$ अत्यन्त सन्दर स्त्री हिमालय को 

प्रकाशमान कर रदीं है ॥६०॥ किसी ने कदी मी एेमा उत्तस सूप नहीं देखा है । असरेश्वर ५) 


हिमाचलकृताश्रया ॥ ततोऽख्विकां पं रूपं ५, 

विप्राणां सुमनोहरम्‌ । ददशे चगडो मर्श भृत्यो शुम्भ. 

निशुम्भयोः ॥८९॥ ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव 
ष सुमनोहश । काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ । * 
( ॥ ९०॥ नेव ताहक्‌ स्वचिदपं ष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । त्ञायतां 


वहं कोन ह यह जान कर उसे अहण करो ॥६१॥ बह अत्यन्त कोमलाङ्गी, स्री रत्न है । अपनी ) 
श्री अद्धो कीप्रमा से सव दिशा मे श्रकाश फेलारदी है है दैत्येन्द्र अभी बह वहां है 
( आप उसको देखिये 8 २॥ नो रल, मणि, हाथी, घोडे आदि त्रिलोकी मे उत्तम है वे सथ श्राप ॐ ) | 
न न 


। ५ ८4 दगा सप्रदाती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ५ 
यां हं ॥&३॥ हाथियो मे रत्नभूत देरावत हाथी, पारिजात का धृत्च तथा उच्चैः श्रवा नामक घोडा 
यहे सव्र अप ने इन्द्र से न रिय दै ॥६४॥ हंसयुक्त तथा रत्न जडित ब्क्षा का ग्रद्ध तघिमान भी ) 


( कोप्यसो देवी गृह्यतां वासुरेर ॥ ९१ ॥ सरीरत्नमतिचा्व॑ड़ी 
द्योतयन्ती दिशस्विषा । सातु तिष्ठति दैयेन्र तां भवा 
ष्टमहति ॥.१२.॥ यानि रलानि. मणयो गजाशादीनि . वै 


(म << ~ ~ ॐ 


^ । त्रैलोक्ये ठ समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥ १३॥ 
( रावतः समानीतो गनरं पुरन्दरात्‌ । पासिजिाततरुश्वाय 


द स &@ ~र = र = 


तथैवोच्चैः श्रमा हयः ॥ ९४ ॥ विमानं हंससंयक्तमेतक्तष्ठति 


( लाकर अपने च्रापने गृह में रखा हे ६ ५॥ ङवेर से महापद्च नाभक निधि ज्ये सथुद्र मे 
कमल की सुन्दर एलो की माला आपको दी ॥६६॥ सुवं के समान चमकता हमा वक का ) 
च ~~ =+ 2 र र ८ ~ 4 


र ((-0. 1816 1. 18111018 51125) (01661101 4811110. [1411260 0 ०७०6 


/ | ^ 


८... ~~~ -~- ~ ~ --- ~ - ~ मै 
१७३ ` ` दुगौ सप्नरशती भाषा-टीका सहित ध्याय ५ \ 
है । फिर यद कल्याण रूपी स्त्री रत्न आप क्यो नहीं ग्रहण करते ।॥१००।1 ऋषि बोले ॥१०२॥ 


शुम्भ ने चण्ड पुण्ड कै ेसे थचन सुन कर महर सुग्रीव कमो दृतषूप से भेजा आर कडा 


( गुम्भस्याब्धिजाताश्न समस्ता रलजातयः । वहधिरपि ददी ) 

तुम्यपग्निशोचे च वासमी ॥१९॥ एवं देयेन सनानि 

( समस्तान्याहतानि ते । खीरलमेश कव्याणी वया कस्मान्न ) 
गृह्यते ॥ १०० ॥ ऋषिस्वाच ॥ १०१॥ निशम्येति वचः शुम्भः # 
स॒तदा  चरडमुराड्योः । प्रेषयामास सभ्रीवं दतं देव्या महा 
मरम्‌ ॥ १०२॥ इति चेति च वक्तव्या सा गता वचनान्मम । 

( ॥१०२॥ मेरी आज्ञा है इस ्रकार एेसे कहना ओर वहाँ जाकर जैसे वह रीति पूवक श्रा सक ) 


सेत्‌ ने प्रयत्न करना ॥१०३॥ जहाँ शरत्यन्त रमणीय पव॑त स्थान पर बह देवी थी बहो जाकर 
न 10 नि न, 


1 
( १.७४ दुग सप्रराती भाषा-दीका सहित अध्याय ५ 
हे । फिर यह कल्याण ही सरी रत्न श्प कयो नहीं ग्रहण करते ॥१००॥ ऋषि बोले ॥१०१॥। ॥ 


शुम्भ ने चण्ड शुण्ड ॐ एेसे वचन सुन कर महासुर सुग्रीव को दृत रूप से भेजा यर क | 


( शुम्भस्यान्पिजाताश्व समस्ता रएलजातयः । वहिपि ददौ \ 
तभ्यमग्निशीचे च वसिसी ॥१९९॥ एवं दैयेन्ध रलानि / 
( समस्तान्याहृतानि ते । सखीरलमेषा कस्याणी घय कस्मान्न 
ॐ गृह्यते ॥ १०० ॥ ऋषिस्वाच ॥ १०१ ॥ निशम्येति वचः शुम्भः 
स॒तदा चरड्मुरडयोः । प्रेषयामास खभ्रीवं दतं देव्या महा 
( सुरम्‌ ॥ १०२॥ इति चेति च वक्तव्या सा गला वचनान्मम । ) 


# 


( ॥१०२। मेरी आज्ञा ह इस प्रकार एसे कहना ओर वहां जाकर जेस वह प्रीति पूवक आमक ५ 


सेत्‌ ने प्रयत्न करना ॥१०३॥ जहो त्यन्त रमणीय पर्त स्थान पर वह देवी शी वहां जाकर 
, स 7 0 ^ 0. 
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ता ि कि कक जनत चकः च 


( < 2 
~<= ~ # र ~ 
दुगा सप्रशशती भाषा-दीका सहित अध्याय ५ ५ 
उससे नम्र ओर मधुर बाणी से बोला ॥१०४॥ दृत बोला ॥१०५।। तीनो सो ॐ स्वामी 
( दैत्येश्वर शुम्भ ने भृ दूत को श्राप के पास भेजा है ॥१०६॥ सष दे भैजिस की आत्ता 


यथा चाभ्येति सम्प्रीया तथा काय त्या लघु ॥ १०३॥ 
स॒ त्र गता यत्रास्ते शेलोदेशेऽतिशोभने । सा देवी तां 
ततः प्राह शछच्णं मधुरया गिग॒॥ १०४ ॥ इत उवाच ॥ १०५ ॥ 
देवि दैत्येश्वरः गुम्भस््ेलोम्ये परमेश्वरः । दतोऽ्टं प्रेषित 
स्तेन तत्सकाशमिहागतः ॥ १०९ ॥ शव्याहताह्गः सर्वासु 
यः सदा देवयोनिषु । निजितासिलदैत्यारि स यदाह 


का उन्लंघन कमी नहीं होता, जिस ने सव दैत्यो के शत्रुओं को जीत लिया है उसने जो कदा 
है वह आप सुनो ॥१०७॥ सम्पूणं त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देव इमारे धीन है यज्ञ 
~ ^ र तकनिविरेज्रसष्णिषलिषिकिरिणणतीषटष्थरव्डल == २ 


1 


-~~*-~-~ ~~ ~ क 
= स क ~ ध तिर 


(= ~ 1 ~ ~= ~ ~ 
( ९७६ | दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय ५ `` ) 
कै सारं भागोंको अलग शअ्रलग हम खाते हं ।॥१०८॥ तीनो लोको मं जितने श्रष्टरत्न है 9) 


बह हमारे अधिकारमें है तथाइन्द्र का बहन रेरावतत हाथी को छीन लये हं।।१०९॥ 


( शृणष्व तत्‌ ॥ १०७॥ मम॒ त्रलोक्यमसिलं मम देवा वशाः ^ 
 कगाः । यत्नभागानहं सर्पादपश्नामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १०८ ॥ 
( मलोक्ये वररत्नानि मम॒ वरयान्यशेषतः । तथैव गजश्लनं व |) 
भ* हवा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ १०९॥ त्तीरोदमथनोदमूतमश्वश्नं * 
( ममामरैः । उच्चैः श्रवससंज्ञ तलणिपत्य॒समपितम्‌ ॥ १९०॥ | 


( यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । रलभूतानि भूतानि 


# 
क 


हे छन्दरी ! इनके अतिरिक्त अन्य जितने रल देवो, गंधर्वो तथा नामो ङे पास येवे सब हमारे रास 


५ ) 
( समुद्र १थन से प्राप्त उच्चैःश्रवा नासक अश्व रत्न द्बाने सप्रणाम स्मिति शिया ।२१५॥ ५. 
क ^ ~~~ + र 7 ~र ~र 4 
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। ८. \,९ 
क. ~~ ~= = ८-3-२२ 
दुगौ सप्रशाती भाषाटीका सहित अध्या ५ १७७ ) 
( ञ्जा गए ङ ॥१११॥ हे देवी! हम तुष संसार की स्तयो ४रसने मानतेदहंश्रतः ठुमभा। 
हमरे पास आ जान्नो; रत्नो का उपमोग करने वाले हम भी दै ।११२॥ इं व मेरे खार भाः ) 


( 


तानि म्येव शोभने ॥ १११॥ सीश्नमूतां लां देवि लत 
मन्यामहे बयम्‌ । सा लमस्माडपागच्छ यतो शलयुजो ( 
वयम्‌ ॥ ११२॥ मां वा ममान वापि निशुम्भसुरं विक्रम्‌ । 

भन ` त॑ चस्चलापाद्गिं रलमूतासि वै यतः ॥ ११३ ॥ परमै ौ 
( श््यूमतुलं प्राप्स्यसे मतग्प्हात्‌ । एतद्‌ बुद्धया समालोच्य ॥ 


1 
(४ ( 
( महापशक्रमी निश्यम्भ को प्रष्ठ कैर आनन्द करो कर्योकिं हे चँ चल कटाक्ञ बाली तुम रत्न सूप हो ) 
> ॥११३॥ इषे खीकार करने से परम देश्वय प्राप्त करोगी अपनी बुद्धि से विचार कर हमारे ) 
| ( पास्‌ श्रा जानो ॥११४॥ ऋषि बोले ॥११५॥ दृत के यो कहने पर दुर्गा भगवती, भद्रा देवी | 


ध > 2-1-72 = 
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क = ~<= ~. +~ ~ =-= = सभ 
=. ˆ: . दगा सप्तशती भाषाटीका सहित अध्याग्र ५ 4" + 44 र 
जिसने सारा संसार धारण कर रखा है, अन्तःकरण मे सती हई गम्भीरता से बोली ॥११६॥ ) 
देवी बोली ॥११७॥ हे दूत ! तूने सस्य कहा, इ मे च भी मिथ्या नहीं है शम्भ निशम्भ 
/ मत्तां _ तन ॥ ११४॥ कऋषिश्वाच ॥ ११५॥ इलुक्ता 
( सा तदा देवी गम्भीरन्तःसिता जगो । दुर्गां भगवती भद्रा ) 


(1 


न= 


( ययेदं॑ धार्यते जगत्‌" ॥ ११६॥ देब्युगाच ॥ ११७॥ स॒ल्यसुक्त 
# तया नात्र मिथ्या किञ्चिियोदितम्‌ । व्रैलोभ्याधिपतिः 
( शुम्भो निशुम्भश्रापि तादशः ॥ १९८ ॥ द्गि तत्र यति. 

शातं मिथ्या तक्ियते कथम्‌ । श्रुयतामरबुद्धिवायल््नि 


~स #- 


(९ $ #\ + [क (५ 9४ २५५ ५५ क 8 १, द्‌ ॥ 
( नस्सन्देह तीनो लोकां के स्वामी दै ॥११८॥ किन्तु इस विपय मे तेने जो पले पशु /) 
^ 





ली ह उसे भिथ्या कैसे करू ? अल्प बुद्धिके कारण ने पलेजो प्रतिज्ञाकी शरी उत का 
नोदनो वक च्ञ नन््शध इस शलोक को पद्‌ कर हवन मेँ वर्च॑ की ्राहुति दे। ) 
त = ~ "~ 


1 "र 


५ 4/ न नां 
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^ ५ 
% न ~ क वा-क स ५ 
( ^ ि दुगौ सप्तशती भाषा-टीक्रा सहित अध्याय ५ १७६ ) 
( उन ॥११६॥ जो खु पर युद्ध मे विजय प्राप्त कर मेरे अभिमान को तोड़ थवा मेरे सदश ८ 
( बलवान्‌ दो यद मेरा पति होगा ॥१२०॥ इसलिये शुम्भ बा निश॒म्भयें ते कोई एक महासुर या प. 
( था कृता पुरा ॥११९॥ यो मां जयति स्रामे यो मे दर्प ) 
व्यपोहति । यो मे प्रतिबलो लोके सष मे भतं भरिष्यति 
( ॥ १२० ॥ तदागनच्छूवठ शुम्भो निशुम्भो वा महाषुरः । 
# मां जिला किं चिरेणात्र पाणि गृज्णावं मे लघ्‌ ॥१२१॥ ठत र 
( उवाच ॥ १२२ ॥ अपलि्षासि मेवं तं देवि बरहि ममाग्रतः । )) 


्रलोक्ये ` कः पुमांस्तिष्टेदग्र शुम्भनिशुम्भयोः ) 


( "१ 
जाये योर ये जीत कर तत्काल मेश पाणिग्रहण करले, इस मे देर क्या है ॥१२१॥ दूत बोला 

( ॥१२२॥ हे देवि ! अभिमान से मेरे सामने एसा मत कहो, त्रिज्लोकी पे से शुम्भ ओर निशुम्भ ) | 

# ८ -स--स- रर क ~ ~~ ~र र ~~. 
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रि 


१८० दगा सप्ररती भाषा-टीका सहित अध्याय ५ 


कै सामने फोन ठहर सकता है ॥१२२॥ उनके अतिरिक़ दूसरे दैत्यो ॐ सामने भी सारे देव 
युद्ध मे नदीं ठहर सकते । तो फिर त्‌ अकेली खी कैसे उदर सकती है ॥१२५॥ हनद्र॒ आदि 


॥ १२३ ॥ शन्येषामपि दैत्यानां स्वै देवान वै युधि । तिष्ठन्ति 
सम्मुखे देवि किं पुनः सी तमेकिका ॥ १२४ ॥ इन्द्राद्या ) 
सकला देवास्तस्थर्येषां न संयुगे । शुम्भादीनां कथं तेषां 

स्री प्रयास्यामि संमुखम्‌ ॥ १२५॥ सा वं गच्छ मयेवोक्ता पारव * 
शुम्भनिशुम्भयोः । केशाकषंशनिधतगोखा मा गमिष्यसि ) 


॥ १२६ ॥ देव्युवाच ॥ १२७ ॥ एवमेतद्ली शुम्भो निशुम्भ । 


\ 


~ क ~ - - -~- + 


सारे देवता जिन शुम्भ आदिक के सामने नदीं ठहर सके उनके सामने श्राप कैसे जाननोगी ।।१२५॥ { 
इसलिये मेरे कटने से ठम शुम्भ निशुम्भ फे पास चलो अथवा कैश एक्रड कर खींचते हए ) 
> ररक र 7 =-= ८ र 


\ ॥ 
। ((-0. 1816 @1. ॥\/211/1101180 5118517 (01611011 48111111. 10111260 0\ 6680011 


द 


(८ 4 । ६ 


वि ~~ अ क 
( | दुगौ सप्तशती भाषाटीका सहित श्प्रध्याय £ ९८९ ) 

(ञपमानितहोकर) तम्द जाना पडेगा ।१२६॥ देवी बोली ॥१२७॥ ठीक है शुस्म निशुस्भ / 
( एसे हो बलवान श्रोर वीयेवान्‌ है परन्तु क्या करू निना विचारे मे परि प्रतिज्ञा कर चकी \- 


# 
$ # 


( शातिवीयेवाय्‌ । किं करोमि प्रतिज्ञ मे यदनालोचिता पुरा ) 
॥ १२८ ॥ स॒तं॑गच्छमयोक्तं ते यदेतःसर्वमाहतः । तदाव्या- ८८ 
( स्रा स॒ च शुक्तं केतु तत्‌ ॥ ॐ ॥ १२१॥ ) 
4. 
) 


<~ 


इतिं श्री माकंगड्यपुराणो सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहास्ये 
( देव्या द्ूसमादो नाम प्मोऽ््यायः ॥५॥ उवात्र २ । ) 
( त्रिपान्म॑त्राः ६६ । ° ५४। एवम्‌ १२९ | एवमादितः ३८८ ५ 


(॥ 
( ह ।१२८॥ इस किये त॒म जाओ ओर मेरा सव कथन आद्र पूर्वव दैत्यराज से कह दौ इस ) 


५ पर्‌ बह जो उचित्‌ य समभे व 1 २६ । {| (0161100 ५ [2101260 0\/ © {11 
~९,/ . ई 8 85711 0112101 42721111. 1 ,/10112& @©^2000111 
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१८२ दुगा सप्तदाती भाषा-टीका सहित अध्याय ६ 


र 

| मथ पष्टोऽध्यायः । 
यथ व्यानम्‌ ( 

| ॐ नागाधीश्वरविष्टरं फणिफणोत्त सोरूप्नावलीं माखद, ) 

> 


पै 
॥ 


देहलतां दिवाकरनिभां नेत््रयोद्रािताम । मालाङम्भक्पा- 
लनीरजकगं चन्द्रोधेचूडां परं सव्तेः्वरभेणाङ्निलयां # 
पद्मावतीं चिन्तये .॥ ६ ॥ 


जो नागराज के आसन पर विराजमान है चौर निन की देह नाभो ज्ज फणो मे सुशोभित 

होने बाली मणियों की माला से उद्धासित दै। घ्य के समान जिनका तेर > तीन नेष 
जिनको शोभा बदा रेदं । जिनके हाथों में माला, म्भ, कपाल ओर कमल है तथा जिन ) 
क 7-77-7 # < ~~ र = स # 


1 
) 
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(क 


( म द्ध (४ (५, 
फ स्तक म अद्ध चन््रका हट सुशोमितैश्नौर जो सर्व ई्वर भैरव अङ मे" निघा ॥ 
करने वाली परमोक्ृष्ट पद्मावती देवी है उन का पे ध्यान करताहू" । 


( ५ ॐ ऋषिस्नाव ॥ १॥ शृ्याफरयं वयो देव्याः स॒ दतोऽ ) 
मषप्रसितिः । समाच् समागम्य दैत्यशजाय विस्तशत्‌ ॥ २ ॥ 6 
ॐ 0 शतस्य , तदाक्यमाकगार्याखरगट्‌ ततः । सक्रोधः प्राह /' 
( ऋषि बोले ।।१॥ देवौ कै शब्द्‌ सुन द्‌ से भर लौ #। £ ) 
५ तक्रोधसे भर लौट गया श्रौर दैस्यसाजयं ॥ 
अ समाचार विस्तार पूषक सुना दिया ॥२॥ दूत कै वचनो को सुनकर रान ४) ॥ 


५ सेनापति धूपरलोचन से बोले॥३॥ ह धूप्रलोचन तू शध सेना सहित जा शरोर उत दा 
( शक्तस बाल खचिते हुए से आ ॥४॥ उसकी रक्ता करने कै लिए यदि को दूरा देव ) 


~र 1 


0 
गन्धवे या यक्त ्राए तो उसे भी अवश्य मा 
र डालना ॥५॥ छषि बोले ॥६॥ वह दस्य धूप्र- 
~ ~ = ~ ~ 


(-0. 1916 1. 1801 


९८४ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित च्रध्याय € | । ) 
लोचन शुम्भ की आज्ञा पाकर रसु की साठ हजार सेना के साथ तुरन्त चल दिया ॥७॥ वहीँ 


पहु ओर हिमाचल पर स्थित उस देवी को देख उच स्वर मे बोला कि शस्म निशुम्भ के भ) 
1 / 


( 


<~ << ~~~ 


॥४३ इ 
दैत्यानामधिपं भुप्रलोचनम्‌ ॥३॥ रहै ध्म्रलोचनाशु वं ) 


( स्वमेन्यपखिस्ििः । तामानय बलाद्‌ दुं केशाकषण } 
( विह्वलाम्‌ ॥ ४॥ तदयस्िाणदः कश्चिद्यदि बोक्तितिपरः । // 
1 


स॒ हन्तव्योऽमरो वापि यत्तो गन्धव एव वा ॥५॥ ऋषि- * 
( ष्वाच ॥ ६॥ तेनाक्प्स्तवः शीध्रं स दयो ` धूम्रलोचनः ) 


/ वृतः षष्ट्या सदत्ताणामरयणां दतं ययो ॥७॥ स दृष्टवा ) 

पास चज्लो ॥८॥ यदि इस समय प्रता एवेक आप मेरे स्वामी के पस नदीं चलेगी रो मं ९. 
( वलपू्वक केश से खीचते हुए ते चतरू'गा ॥६॥ देषो बोली ॥१०॥ तुम दैत्यराज केमेजे ह |. 
अ= 9 ~ ~ ~थ 
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दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय € 


श्राये ह, तुम स्वयं भी वलवान्‌ हो ओर त्रे साथ व्रिशाल सेना मी द्य लिए यदि ष 
बल पूवक ले चलोगे तोमे क्या कर सकती हं ।।११॥ ऋपि बौले। १२।। दषा क्ेणेसा कहने 


तां ततो देवौ तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । जगादोच्चैः प्रयाहीति 
मूलं शम्भनिरम्भयोः ॥८॥ न चेद्ीत्या्य भवती मह 

तारसुपैष्यति । ततो बलान्नयाम्येष केशाक्षंणविह्लाम्‌ ॥ १ ॥ 
# देव्युवाच ॥१०॥ दै्येशवरेण प्रहितो लवान्‌ बलसंवृतः । 
बलान्नयसि मामेवं ततः फि ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ शपि 
स्वा ॥ १२॥ “इल्यक्तः सोऽभ्यधावत्तामषुरो भमूनोचनः । 


५ 
= 1 र 
क्श 
4 


र  ( 


न 


<~ -- 
स क + 5 


स क ~> 


धूम्र लोचन देवी पर फटा तब देवी ने ईकार मे भस्म कः दिया ।१२॥ इस पर श्रु की 


( % हवन में इस शलोक के साथ सुस्मां की श्रुति दें । | 
¶ =< णनि निरि कवने ण्ण < 


<~ ~ = भ 
4 \ दुगा सप्तशतीभभाष्रा-दीक्रा;सदित अध्याय ६ 


॥॥ 
( ९ . 

सहा सेना करोधित हय रौर ज्रभ्विका ने एक दूसरे. पर पीच्ण बाणो, शङ्कि तथा कासो की वष 
| ( श्यारम्भ फी ॥१४।। एसा देख देवी का सिंह कद्ध दो तीतर नाद्‌ करके गर्दन के वाल हिलाता 


ॐ 1 


( हङरगोष , तं, भस्म सां चाम्बिका ततः ,॥ १६३. अय्‌ ) 
द्ध, महासेन्यमसुराणा, , तथाभ्विका , ।,, बरवषे , सायुकै्तीं 
( स्ासथा गक्तिपरशवधेः ,॥ १४॥ , "ततो. . धुतसटः कापा, ) 
श क्ता ` नादं , सभेखम्‌, । ` परवातासुस्सेनायां ` सिंहो देव्याः ® 
( सवाहनः ॥ १५॥ कांधित्‌ कखहारिणं दैत्यानास्येन . चापि 


तौ) ; भ 
, रान्‌ । ` श्रक्रम्थ वचाधरेणान्यार्‌ ` स॒ जघान महासुरान्‌ ॥ १६॥ 


हुमा,असुर सेना पर टूट पड़ा, ।1१५॥ अनेको अस्‌ स को पज्‌ षर्‌ से, क्रितर्नोकोमुहसे 


न्व 


१ = व , = 


५१ 


 # हवन मे इस इलोक के साथ गुगालः की हुति । ¦. ~ =^ 
2 न 2 2-22-2 
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ए 2.) 


९, न्यो को अपट से मार दिया ॥१६।! सिह ने कितनों क, पेट नखो से शादे. तथू धष्पडप्‌ 
| ( कर कितने के सिर धड़ से पथक्‌ कर दिए ॥१७॥ केसरी ने अनेक अस. कौ यजा व सिर 


कषाचितावयामास ,, नखै, कोष्यनि, , केषी, । तथा, व तलं ) 
पहिए शिरसि, शतान्‌ ,. पथकः + ॥,१७॥ विच्छिनबाह 
शिरसः, तास्तेन तथाप पो. च, सषि, कोद्य ) 
धुतकेसरः. ॥ ९८ ॥ ,. क्षगेन , तदलं स्व॑ गरं नीतं , महासमना ,। 
तेत, .केसस्णि , देव्या , वाहनेनाति . कोपिना, ॥,१९॥ श्रुता ) 
तमसं देभ्या निहतं धूमूलोचनम्‌ । बलं चः चेयितं शसं ) 


अलग २ कर डाले ओर बहुत „कै पेट चीर.क रङ्ग पान: क्रिया १ २।।. अत्यन्त्‌ क्रोध पे' भर ) 


) के वाहन केसरी ने सारी असुर सेना-को चण भर मे ,नष्ट कर दिया ॥१६॥ धूम्रलोचन 
र 1 = ओ ~ र र 7, 


1 
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स ~ व ८ क 
श८यः दगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रष्याथ ६ | 
तथा पारी सेना को देवी तथा उस फ सिह से न्ट हुञ्रा सुन ॥२०॥ दैत्यराज शुम्भ ॐ कोध 


से श्रध ओष्ठ एडकने लगे उसने चण्ड प्रण्ड महादं त्यों को आज्ञा दी ॥२१॥ हे चण्ड | ) 


देवीकेसस्णि ततः ॥२०॥ चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भ ) 

प्रफुसिताभरः । शाक्ञापयामास च तो चरडसुरडो महासुरो 

| २१॥ हे अरड हे सुरड वबलेषंहमिः पिसि। तत्र ) 
6 


क 


गच्छत गता च सा समानीयतां लघु ॥२२॥ केशेष्वा- 
कृष्य बद्ध्वा गा यदि वः संशयो युधि । तदोरोषायुधे 
सर्वरसुरेविनिहन्यताम्‌ ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां ) 


८ 


शोर हे ड ! तुम दोना बहुत षड़ी सेना ले कर उस देवि फो शीघ्र अपने हाथ ) 


लायो ॥२२॥ भाल पकड़ कर, अथवा वाँधकर, ओर यदि इस मे. तुष्टं सन्देह हो तो सव लोग 
पनि न 2 य 2 9 न नि ८. 


=-= ॥ 1 ~ ~ 
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सम्पूणं श्रस््रौ फे प्रयोग से उस को मार डालो ।२३॥ उस दुष्टा श्रोर सिंह को मारकर ८ 
शीघ्री लौटना परन्तु हो सके तो दोनों को पकड कर लाना ।२४॥ ` 


सिंहे च विनिपातिते । शीघ्रमागम्यतां बद्धवा गृहीला ) 


क 


४. 


तामथाम्बिकाम्‌ ॥ ॐ ॥ २४॥ 

इति श्री माकंडेय पराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहास्ये ) 
शुम्भनिशुम्भसेनानी धप्रलोचनवधो नामः प्ष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ ॐ 
उवाच ४ । शो २०। एवम्‌ २४। एवमादितः ॥ ४१२ ॥ ) 


( 


~~ % ~ ~ << 
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( १६० दुग सप्तशती भाषा-टीका सदित अध्याय ६ 





अरय सत्तमा्ध्यास 


[0 अय व्यानम्‌ , 1); ॥ 5; ) 
` ॐ . ध्यायेयं सपीठे, . ककलपतितं , श्रगवतीं; श्यामलाङ्ग 
न्यस्तेकाड प्रि्रोजे, . शशिशकलधं,;!  पख्कौ . , वाद्यम्‌ ) 


+ कारबदधमालां , नियुमितविल्लसबोलिकं स्तवं मातङ्गी 


शंषपात्रां, मधुरमधुमदां, चकित्रकोद्िभालाम्‌। ५: 


द्‌ बरी रत्नमय. तिहासन्‌ प्र बैठकर पढते. हए तोते का. मधुर शष्द सुन श्दी दै । जिन ) 


॥ कृ शरीर का.बणं श्याम. है.। जिन के मस्तक प्रर अधे चद्रटै, ओर जिन, का एक फ कमल ) 


पर रखा हश्रा ३े। जो कहर पुष्पां की माला पहने इए.है ओर जो वीणा वजा.-रही हं । 
भ =< स ~ र ~स 9 77 8 


॥ { 
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ति ` 2. 


= (~ 
( दुगा सूप्वशती.भापा-दीका, सदित श्याव, ९५ ` : ¦ १ ॑ ) 


जिन के अच पे' कसी दई त्रोली शोभा पा रही ₹ । जा, लि र करी ,साडी पने ए | 
शङ्कमय पात्र लिए हए ह॑ । जिन क शरीर पर मधुका हल्का २ नशा जान पडत। १ ) 
जिनके माये पेःधिदी शोमा दे रदी हं उस मातरी बीका. ध्यान-कृरता ५५ (* ८ 


( = । * १ 


) 
“  `क्रर्सिवाच ॥ १॥ ग््गघास्ते ततो देयाश्चणडग्ड 
पुरोगमा | , चतरङ्खबलोपेता . ययमयु्तायुधाः ।..:, ॥'† ॥ 
( ददृशुस्ते ततो... देवीमीषद्धासां र्यव्स्थिताम्‌ ... 1. '.“ सिदस्योपरि 


१ 
““क्रंषिःमोले ।। १॥ -शुम्म्‌ कौ आज्ञा पाकर चंणडं पण्ड चतुरेशिंनी सोना कं ६ ६ ) 
( (से स सञ्जित हो.कर्‌ चल्‌. दिय ॥२॥ उन्होने हिमालय... सवणे मृय,.1खर पर 8 ट त र 
्ेटी मन्द मसक्राहट युङ्क द्‌ बी को द खा ॥२॥.१ द वी कोद खकर दराल, तलवार “५ ) 
( पच उसे पकड>े के लियेप्रयुतन्‌ करन, स ग, ४।,. रस्‌ प्र्‌ दबी को शतरुश्रोंके प्रति / 


€ 


क~ ~ ~ "~ 2 = ~ 
१६२ दुगौ सप्रशती भाषा-टीका सहित अध्याय ६ 
क्रोधं उत्यन्न हृश्रा यहां तक कि उसकोपसे देधी का मुख काल्ला हो गया ॥५॥ ललाट मे 


भोव टेद़ी हो गई ओर वहां सो तुरन्त विकराल मखी काली देवी तलवार हाथ मे" लिए प्रगट 


( शेलेनद्रभङ्गे महति काथने ॥३॥ ते दृष्ट्वा तां समादातु ) 

सुद्यमं चकरृल्यताः । अषृषटवापासिधरस्तथा- त 
मरीपगाः ॥४॥ ततः कोपं चकारोच्चैरम्िका तानरीन्प्रति । 

क# कोपेन चास्या बदनं मषीवणमभूत्तदा ॥५॥ भ ङ्टीडटिला 
तस्या ललाटफलकद्हूतम्‌ । काली कशलवदना विनि 
ष्कान्तासिपाशिनी ॥६॥ विचित्रषखवङ्गवश नमाला ) 


-२---9 = 


हई ।।६॥ जो विचित्र खट्वांग धारण करिए, नर मण्डां की माला से त्रिभूषित चीते का चम ग्रोदृ 
( मासि रहित शरीर वाली अत्यन्त डरावनी . थी । जो मख को बहत फैलाए शरोर जीम्‌ का ) 
प > = य ~ + ह 


र ~र 


` 1 
((-0. 1916 1. 81111108 91188111 (01661101 48111111. [14111260 0/ €(-80001॥| = „= 
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दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ७ १६३ 
बाहिर निकालते दए थी उन कै रक्त वणं नेत्र ग्रन्द्र फो गड हए ये सव दिशाञ्रों को रुख क्रिये 


उन्न नाद कर रही थी ॥८॥ वह देवी महासुरो को मारती हृद वेग से कपटी ओर ग्रघुरों कं 


( विभूषणा । द्वीपिचमपरीधाना शुष्कमांसति खा ॥७॥ ) 
यरतिविस्तार वदना निह्ाललनभीषणा । निमग्ना स्नयना 


( नादाप्रसिदिदस॒ुखा ॥८॥ का वेगेनाभिपतिता घातयन्ती 
‡ महाम्‌ सैन्ये तत्र॒ सररीणामभक्तयत तद्लम्‌ ॥ ९॥ ॐ 
पाष्णाग्राहाडड्शग्राहियोधघयरयसमनिताय | समाधये 


कस्तेन सुखे चित्तेपवारणान्‌ ॥ १०॥ तथैव योधं ठरगे रथं 


सेना को भक्षण करने लगी ॥&॥ वे पाश्वं रक्तको, अरंङुशधारी महावतो, योद्धारो ओर ) 
( घण्टा सहित हाथियों को एक ही दाथ से पकड कर मुख म डाल लेती थी ॥१०॥ इसी प्रकार ) 
ति स ह 0 न 2 09 # 


चन ऋ 
जि" 
त 
नि ह य । 
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घों , रथ आर सारथी सब को एक साथ मु ह मे डाल कर दति से चाने लगी ।११।। किसी 
को वालो से ओर किसी को गद॑न से पकडती, किसी को पैरो से चलती ओर किसी को छाती 


सारथिना. सह ।  निरतिप्य वक्ते दृशनेर्वर्वयन्त्तिभैखम्‌ ) 
॥१९॥ एकः जग्राह केशेष ्रीवायामथचापरम्‌ । पादेना- 
( | कम्य .. चेवान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२॥ तैसुक्तनि च 
शस्त्राणि, महास्राणि तथाः । सखेन जग्राह सषा ^ 
दशनेभथितान्यमि ॥ १२॥ बलिनां तदमलं सर्वमसुराणां ) 
इशत्नाम्‌ । ममदूमिक्ञयचान्यानन्याँश्राताडयत्तया ॥ १४॥ ) 


<~ च --~- ~-- -- -~-- -* 


( से धका देती ॥१२॥ अपुरो के दवारा छोड` हुए असर शस्त्र यु ये पकड दातो से मसल्ल डाल ) 
॥१३॥ दुष्ट तथा बली असुरो का वह सारा बल सर्द॑न करके, भक्षण करके, ताडना करके ॥ १४।। 
च ~ ^ ~ ~अ - = 
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( दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ७ १६५ 

तलवार से मारकर, खवनृवाज्ग से ताडना करक ग्रौर दाति से नोच कर नर कर डल्ला ॥१५॥ 
( गरस॒रो की वह सारी सेना षण भर मे मार डाली, यह देख चण्ड श्मत्यन्त क्रोधित हुख्रा योर 


८ 


स 5. 


ग्रसिना निहताः केचिकेचित्वश्वाङ्गताड्ताः । जग्छुवि- 
नाशमसुरा॒ दन्ताप्रामिहतास्तथा ॥१५४॥ तगेन तद्सलं 
सर्वमसुराणां निपातितम्‌ । ष्ट्वा चृगडोऽभिदुद्रावं तां 
कालीमतिभीषणाम्‌ ॥१६॥ शपेमहाभीमेभीमा्तौ तां 


महामुरः । छादयामास चत्रेश्च सुरडः सषपैः सदशः 
॥ ९१७॥ तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्पखम्‌ । 
काली की ओर पटा ॥१६॥ महादत्य पुण्ड ने भयङ्कर बाणो की वां से तथा हजारो ) 


चक्र से उन मयानक नेत्रो बाली देवी को आच्छादित कर दिया ॥१७॥ वे अनेकं चक्र देवी कै 
च 0.2.002 कि, 


9 ८ - ~ ~ 
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र ~~ 


१६६ दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ७ 
मुख मे प्रविष्ट होते हए जान पड जैसे घूरयं के बहतर मण्डल बादलों मे प्रवेश कर रदेहों ) 
॥१८॥ त्र देवी हसी चर बडे क्रोध में भर भैर नाद्‌ करके भयानकं मुख किये, दति निकाले 


( भृयथाकरिग्वानि सुदूनि घनोदरम्‌ ॥ १८॥ ततो जहासा 
८ 


( ~~~ -# ~ ~ <स, ~ + 


तिसषा भीमं मेरवनादिनी । काली कृगलवकत्रान्तद्‌ देशं 
दशनोञ्ज्वला ॥१९॥ उत्थाय च महासिंहं देवी चरड 
# मभावत । गृहीत्वा चास्य केरोषु॒शिरस्तेनातिनाच्छिनत्‌ ॥ २० । | 
( रथ सुरडोऽभ्यधावत्तां रष्टय चरडं निपाति तम्र । तमप्य्‌- 
पातयदमूमो सा सदगाभिहतं सषा ॥२१। हतशेषं तत 
१६॥ तथा तला उठा द' का उचारण करती दूर चण्ड पर दौडी श्रौर उस के केश पक 
( कर शिर तलवार से काट डाला ॥२०। चण्ड को मरा दख पण्ड उसकी जो ~ ला ८९०॥ बड. मरा दस पुणड उसकी शो दौड देषी ने देषा ने 


¶दवन मं इस लोक के साथ सलारा की श्राहति ॐ 
ग => ह 7 2 -3- स 
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दगी सप्रशती भाषा-दीक्रा सहित अध्याय ७ १६७ 
से भी भूमि परभिरादिया रोर तलवार से मार दिया॥२१॥ जोसेना मरने से वची, 
महापराक्रमी चण्ड ओर गण्ड को मरा देखकर भयभीत हो चाये ओर भाग गई ॥२२॥ ) 


मेन्यं॑रृष्यवा चरडं निपातितम्‌ । सुयडं च सुमहावीर्यं दिशो 
भेजे भयादरम ॥२२॥ शिग्धशडस्य काली च गृहीता 
मुरड्मेव च । प्राह प्रचगडाट्रहासमिश्चमभ्येय चरिड 
काम्‌ ॥२२॥ मया तवात्रोपहतो चर्डसुरडो महापशू । 
युद्धयक्ने स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४॥ अषि 
स्वा ॥ २५॥ ताधानीतो ततो रष्यया चरडमुरडो महासर । 


= उ+ ~ क < , ॥ 
~^ # ~ ~~ 


तदनन्तर काली ने चण्ड ओर पण्ड का शिर लेकर चणिडका के पाम जाक्र प्रचण्ड हसी के ) 
( साथ कहा ॥ २ 0 ग एदा 1110: (| पष्य प्रत्रा कित मदक है † | 


अ 


क पो 


[1 (~= = ^~ ~ ~ ~+ 
१६८ "दुगा सप्रशती भाषा-टीका सहित अध्याय ७ ) 

रूपी यज्ञ परं शुम्भ ओर निशम्भ का स्वयं दी वथ करना ॥२४॥ ऋपि बोले ॥२५॥ उन दोनों 
( महासुर चण्ड ओर गण्ड को देखकर चण्डा ने कल्याणमयी कालीं देवी से कहा ।। २६ दवि | 


( उवाच कालीं कस्याणी ललितं चरिड्का वचः ॥२६॥ ) 
यस्माच्चरडं च मुरडं च गरदा तमुपागता । चासुरडति 1 
ततो लोके स्याता देवी भविष्यसि ॥ ॐ ॥ २७ ॥ 
# इति श्रीमाकंरव्यपुरणे सावशिके मन्वन्तरे देवी- * 
( माहास्ये. चगडमुराडवधोनाम सप्मोऽव्यायः ॥ ७॥ 
उवाच २। शछो० २५ । एवम्‌ २७ । एवमादितः ४३९ ॥ 


तम्शरी प्रसिद्धि होगी ॥इति॥ 


( तुम चण्ड ओर गणड का शिर लेकर मेरे पास आईं दो इसलिये संसार पं चायुर्डा नाम से ) 
च - - 2 


1 + ^ 
१ 1 
। 1 ((-0. 1816 1. 1\8111101181 5118511 (01161101 48011010. 10112680 0 66810011 
9 क । भ काक क 


ए क क 0 कवक का त = ष 0 क क 





- -4. क ` 


-‰- > ्-स भे > ~र -‰- र र २ र: 
दुगां सप्तरती भाषा-टीका सित च्ध्याय ८ १६६ 


्र्टमोऽध्यायः 


| अथ ध्यानम्‌ 

ॐ शरश्णां कष्णातश्गितात्ती भृतपाशाकशबाणचा- 

परस्ताम्‌ । अणिमादिभिरावृतां मयृखेरहमित्येव विभावये 
भवानीम्‌॥८॥ | 

ॐ ऋषि्वोच ॥ १ ॥ चरडे च निहते देते मुरडे च विनि 


| 
| 
¦ 


<~ ~र 


जिनके शरीर का रंग लाल हे, जिनकेनेत्रों मेँ करुणा लहरा रदी है तथा हाथो में पाश, 
ङ्श, बाण ओर धुप है में उस अणिमा आदि सिद्धिमयी पिरणो से आवृत भवानी कां 


ण्यात्‌ करता८्हू 0 ॥ 316 [>1. ॥/18111101180 51185111 (01661101 48111110. [21411260 0 6810011 
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२०० ४ दुगा सप्रशती भाष्रा-दीका खदित अध्याय = 

( ऋषि ओले ॥१॥ चण्ड-मुणड असुरो तथा बहुत भारी सेना के मारे जनि पर दैत्यराज 
( ।॥२॥ प्रतापी शम्भ ते क्रोध कै वशीभूत हो सारी सेना को युद्ध कै लिए नू करने की आश्ञादी ) 
( पतिते । बलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्सुरेधरः ॥२॥ ततः ) 
५ कोपपराधीनचेताः शम्भः प्रतापवादर्‌ । उद्योगं स्वसैन्यानां 

दैत्यानामादिदेश ह ॥३॥ ययय स्वेवलैदेत्याः षडशीति. 
+ रदायधाः कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्त स्वबलेषताः ॥ ४॥ # 
( कोविवीर्याणि पचाशदस॒शणां लानि पै । रतं लानि ) 
॥ घौमणां निर्गच्छन्त ममाह्गया ॥५॥ कालका दीहदा ) 


॥३॥ उदायुद्ध नामक छयासी असुर तथा कम्बू नामी चौरासी दैत्य अपने समस्त सन्य बल से ) 


आज ही प्रस्थान कर ॥४॥ पचा कोटी वीर्यं ङुल के तथा सौ धौभ्र कुल के श्रसुर प्रर आज्ञा 
क न स # ~ ह => 


, २. १1 
॥ ((-0. 186 21. 18111018 5112611 06101 4128111111. 01011260 0 66800011 
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दुग सप्ररती भाषा-टीका सहित अध्याय ८ २०९१ 
= 2, (४ ०, = ५ 
से जाये ॥५॥ कालक, दोहद ओर मौय तथा कालकेय ्रसुर सेरी आज्ञा से शीघ्र सज 


कर युद्ध के लिये जाये ।।६॥ कठोर शासन कर्ने बाला असुर राजा शुम्भ यह यज्ञा देकर सद 


ण्व 
#॥ 


> 


मौर्याः कालकेयास्तथाखशः । य॒द्धाय सञ्जा निर्यान्ठ॒ रान्ना 
तस्ति मम ॥६॥ हइृ्या्नाप्यासुरपतिः शुम्भो भेखशासनः । 
निर्जगाम महासेन्यसहसं घं हुमिवृत : ॥७॥ यायान्तं चशिड- 
का दृष्ट्वा तसेन्यमतिभीषणम्‌ । ज्याखनैः प्रथामास 
भ्रणीगगनान्तरम्‌ ॥८॥ ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ 
प । घनेन तन्नादमम्विका वचोप्ठहयत्‌ ॥ १९॥ 


= $ ~ ~~ 


{४ .4। 
(स 


बडी बड़ी सेना कै साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हा ।॥७॥ उस को अत्यन्त भयंकर सेना आती 
देख देवी ने अपने -धनुप की ठंकार से सारे श्राकाश को गुञ्जा दिया ॥८॥ ई राजन्‌ । देवी 
= निक 


~  - -- = - <-> 


~ ~ ~ ~ ~= ~ ~ ~ 
>) कै सिह ने मी बहुत ती गजना की, फिर अभ्विका ने घण्टा बना कर उस शब्द फो नौर भी बदा 
दिया ॥&॥ धलुष की टकार, सिंह की दहाड ओर पण्टे के शब्द से सारी दिशाय गूज उदी । 
4 काली जिग्ये षिस्तासिनना ॥१०॥ तं निनादसुपश्रव्य दैय- ८ 
सेन्येश्चवदिशम्‌ । देषी सिंहस्था काली सरेषैः पथिरिताः ॥ ११॥ 
शि 
( मरतिहानामतिवीर्यवलान्विताः ॥१२॥ ब्रह शय॒दविषण॒नां ) 
( तथन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो षिनिष्कम्य तदस्यश्ररिडकां ) 


० दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ८ | ) 
( धतुरज्यासिंहषंगनां  नादाप्रसिदिद्सता - ।  निनादैभीषणेः ५. 
( एतस्मिन्नन्तरे शूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । भवाय 


उसी समय काली भी शख फैलाकर मयंकर नाद्‌ करने लगी ॥१०॥ इस गर्जना को सुन दैस्य 


( सेनानेक्रोध से भरचारो ओर से देवी, धिह तथा काली को चेर लिया ॥११॥ है भजन्‌ ! 
^ => ~ > ¬ 2-9-07 
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| दुग सप्तखती भाषा-दीका सहित ज्ध्याय ८ २०३ स 
इसी समय असुरो कै नाश कै लिए तथा देवो के कन्याश ऊ लिए ब्रह्मा, शिव, कातिंकेय, // 

( विष्णु तथा इन्द्र आदि देषो की शङ्कियाँ जो अत्यन्त बल से सम्प थीं उनके शरीरो से निकल ) 
। कर्‌ उन्हीं केसूपमें देषी के पाञ्च पहुंची ॥१२-१३॥ जिस देवता का जेमा सूप, स्राभूषश 
श्रोर वाहन था उसी के समान ही उनकी शाङ्ियों असुरो से युद्ध करने आई ॥१४॥ ब्रह्मा की ) 
( ययुः ॥ १३॥ यस्य देवस्य यदप॑ यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव ६. 
५ हि तच्लृक्तिरखग्‌ योद माययों ॥ १४॥ हंसथुक्तविमानाग्रं सान्न /“ 


< 


( सूप्रकपगडलुः । थरायाता वणः रक्तििद्यणी साभिधीयते ) 


॥ 


शङ्कि बह्माणी, दैस युक्त विमान में वेड कर रुद्रात्त की माला तथां दाथ पे कमंडलु लिये अ 
॥१५॥ महादेव की शङ्कि माहेश्वरी वैल पर सवार ह त्रिशूल शओरौर वर धारण किये सर्पा का 
( ककण पहन तथा चन्द्ररेखा से सुशोभित दहो श्राह ॥१६॥ कार्तिकेय जी की शाक्तिखूपा ) 


जगद्भ्बिका मोर पर सवार हो हाथ मे शङ्गि लिए दैत्यो से युद्ध करने के लिए आई।१७॥ /८ 


प ~~~ + ~. < # 
( ; ० दुगं सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय = 
रस। प्रकार भगवान्‌ विष्णु की शङ्कि वैष्णवी गरुड पर॒ चद्‌ शंख. चक्र गदा, शाङ्ग, खड्ग ) 


हाथ १. लिये नहं ॥१८॥ महा वाराह का सूप धारण करने बाली विष्णु भगवान्‌ की शङ्कि ) 


शै 

( ॥ १५॥ महेश्वरी षारुद्र॒ त्रिशूलवरधारिणी । महाहिवलया ) 
प्राप्ता चन्द्रा षििभूणा ॥१६॥ कौमारी शक्तिहस्ता च मयूर- ) 

( वश्वाहना । योद्ध्‌ मभ्याययो दैलयानमिका गदरूपिणी ॥ १७॥ 
तथेव वेष्णवी शक्ति्गरुडोपस्सिस्थिता | शंखचक्रगदाशाङ्ख # 
सङ्गस्ताभ्युपाययो ॥ १८॥ यक्तवाराहमतलं रूपं या विमतो 
हरः । शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहीं विमरतीं तलम्‌ ॥ १९ ॥ 


( वाराही भी आई ॥।१६।। नारसिहीशङ्कि भी नृसिंह क तुल्य शरीर धारण करके आई जिसकी 
गदन कं बालो के भटफे से तारे भी हिलने लगते थे ॥ २०॥ ईन्द्रको शङ्कि इन्द्राणी हजार 
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( आंखो से शोभित गजराज प्र सवार ` दो वजर हाथ ्पेलेहनदरके समान शूप धारण कर 

आई ।२१॥ तदनन्तर उन दैव शङ्कियो के मध्य खड होकर भगवान्‌ शिवजी ने चण्डिका से 


( नारसिही ठृसिहस्य विभूती सदशं वपुः । प्राप तत्र सान्त 
पक्ञिपतनक्तव्रसंहतिः ॥ २०॥ वज्रहस्ता तथवै गजराजो- 
परिस्थिता । प्राना सहखनयना यथा रगक्रस्तथैव सा ॥२१॥ 
# ततः परखितस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । हन्यन्तामखशः 
शीघ्र मम प्ीर्याह चरिडकाम्‌ ॥२२॥ ततो देवीशरीरान््‌ 
| ( विनिष्कान्तातिभीषणा । वचरिव्का शक्तिर्या शवाशत 


) 
न त 2 


४ ~ + ‡ 
( कृहा किं मेरी प्रसन्नता हसी मे है कि असुरोंको शीप्र मारो ॥२२॥ तब चण्डिका देवी के 


शरीर से अत्यन्त भयानक तथा उग्र सो ८ शिवाश्च के समान नाद्‌ करने वाली शङ्कि प्रकट हुई 


ऋ 7 - -- -- अ -- -  - - -स-थ 
२०६ दुग सप्रराती भाषा-टीका सहित अध्याय = ) 
॥२२३॥ उसे अपराजिता देवीं ने धूम्र वणं जटाश्रों से युक्क भगवान्‌ शिव से कहा कि आप दृत 


यन कर शम्भ निशम्भ के पास जाये ।॥२४॥ अत्यन्त अभिमानी शम्भ निशम्भ तथा दूसरे 


( निनादिनी ॥२३॥ सा चाह ध्रम्‌ जटिलमीशानमपरनिता । 

दूत लं गच्छ भगवन्‌ पाश्वं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ २४॥ ब्रहि 
शम्भं निशुम्भं च दानवावतिगवितो । ये चान्ये दानवस्तत्र 
युद्धाय ससपस्थिताः ॥ २५॥ त्रैलोक्यमिन्द्रौ लभतां दवा 

( सन्तुः हविसुंन । यूयं प्रयात पातालं यदि जीविदधमि 

( ॥ २६ ॥ बलावलेपादथ चेदरव॑तो य॒द्धकांचिणः । तदागच्छत ) 


( श्रसुरो को जो युद्ध फे लिए उपस्थित हँ को ॥।२४॥ यदि तुम जीवित रहना चाहते हो ती 


<> = व (^ < 


पाताल को चलते जाश्नो इन्द्र को त्रिलोकी का राज्य सिल जाये आर दब यज्ञ भाग भोगं ॥२६॥ ) 
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( दृगौ सप्तशती भाषा-टीका खदित अध्याय ८ २ 


५\ यदि आप बल्ल के अभिमान से लडना चाहते है तो जानो जिससे हमारी योगिनियां 
20 


^ मोस स तपत हों ॥२७॥ क्योकि शिवजी को देवी ने स्वयं दूत कायं के लिए नियुक्त किया 
तप्यन्त॒ मच्छिवाः पिशितेन वः ॥२७॥ यतो नियुक्तो 
( दोल्येन तया देव्या शिवःसखयम्‌ । शिवदूतीति लोकेऽस्मस्ततः 
सा ख्यातिमागता ॥्८॥ तेऽपि श्रता वचो देव्याः शां 
* स्यातं महासुरः । यमर्षप्ूरसि जभ्सर्यत्र काल्यायनी 
( स्थिता ॥२९॥ ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्युश्िष्टिभिः । 
ववषुरुद्रतामर्षास्तां देवीममगश्यः ॥३०॥ सा च तान्‌ प्रहि 


) 
॥१ 


पिव 3 


न न = 231 ~= 


( इसलिये बह स'सार में शिवदूती नाम सं प्रसिद्ध हुई ॥२८॥ शिव द्वारा देवी के वचन सुन सारे 


महासुर अभिमान क साथ अ की ९ ॥२६॥ क्रोध म भरे उद्धत असुरो ने पहिले 
(< ~<“. ~ ~ ५ ५५-८९-2० ८ = ~ + 


॥. 


~~ -- +~ क ~ ८-८-८२ 
२०८ दुगौ सप्रराती भषा-टीका सहित अध्याय ८ 

ही सं बाण, शङ्गि ओर ऋष्टि कीं देवी पर वर्षां कर दी ।३०॥ देवो ने उनके चलाये वाण, 

शूल, शक्ति ओर पाश आदि स्रों को अपने बाणो सो काट कर गिरा दिया ॥३१॥ फिर काली 


तार्‌ बणाञ्जलशक्तिपस्धधान्‌ । चिनच्लेद लीलयाध्मात 
धूचसु कतेमंहषभिः ॥ ३१ ॥ तस्यागतस्तथा काली शूलपात 
पिदासिान्‌ । खदा पोथितांश्चारीन वती व्यच्त्तदा ॥ ३२ ॥ 
कमरडलु जला्ेपहतवीर्यान्‌ हतोजपः । क्यणी चाकरोच्छं 
तरन्‌ येन येन स्म धावति ॥३३॥ माहश्वी त्रिशूलेन तथा 
चक्रेण वैष्णवी । दैयाञ्जघान कोभागै तथा शक्याति 

उनके अभे होकर असुर को त्रिशूल सो चीरती ओओर खट्वाङ्ग खे चलती हुई विचरन लगा 


॥३२॥ ब्रह्माणी इधर उधर धूमकर कपण्डलु के जल से शत्रुर को शक्किहीन निस्तेज करने लगी 
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दुग सप्रशती भाषा-टीका सदित अध्याय स २०६ 

॥३३॥ माहेश्वरी ने त्रिशूल से.वेष्णवी ने चक्र से,कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का हनन छिया। ३५४॥ 

इन्द्राणी फे वज प्रहार से सेकड़ो दैत्य दानव रक्त गिराते हए प्रथ्वी पर जा पडे २५ वाराही 


कोपना ॥ ३४॥ णनी इलिशपातेन गतशो दैदानवाः । 
पेत॒विदासि प््वयां रंधिरेषप्रपिणिः ॥ ३५॥ तरड्रहार- 
विष्वस्ता दष्यूगुगतक्षसः । वाराह्यां न्यपतंश्चक्रेण च 
विदासिः ॥३६॥ नलेविदासितांशरान्यान्‌ भत्तयन्ती महा- 
खुरान्‌ । नारसिंही चचारानो नादाप्रणैदिगम्बरा ॥ ३७ ॥ चरडा- 
दृहासेरसरः शिवदूत्यभिदूषिताः । पवः प्रथिव्यां परतितास्तांश्च 


) 


~. 


<~ # ~ ~ ~ + 


शक्तिने कितना को अपनी थधड़ी के वार से व्यथित, दन्ताग्र सै छाती घायल कराकर तथा चक्र 
क प्रहार से अनेके अघुरो को नष्ट किया ॥२६॥ नारसिंही ने भी नखों से चीरकर अनेक असरों 
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( = ९१०4 । गा सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रघ्याय 5 | | 
क। भक्तण कर अपने नाद्‌ से आकाश ब दिशा्चों को गु जाती हई युद्धभूमि में धूमने लगी ॥२७॥ 
शिवदूती के तीत्र अहस कै द्वारा ्रसुर भूमि पर गिरने लगे ओर बह उनको खाने लगी ॥ २८॥ 


( सादा सा तदा ॥३८॥ इति मातृगणं करद्धं॒मर्दयन्तं महा- 
शुणन्‌ । रृप्यवाश्यपायेवषिवेनेश्देषासिनिकाः ॥ ३९॥ 
( 1राचनपसन्‌ दृष्टवा दैत्यान्‌ मातगणादितान । योद्ध मभ्य 
# ययो ढो स््तवीनो महासुरः ॥४०॥ क्तबदयदा ` मूमो ॐ 
( तत्वस्य शरीरतः । ससुखतति मेदिन्यां तममाणस्तदासरः 
॥०१॥ चयुधे स॒ गदापाणिस्निशक्तया महामुरः । ततत्र ) 


( ९ कर्‌ जगन्माताय क्रद्र हो अमुर को मसलने लगी, घुर सैनिक अनेक रीति ते अमूरो 
भ ९ दते इष देख भाग खड़ हुए ॥२९॥ तथा मातृगणो से पीडित दस्मो को भागते देख रक्त 
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बीज नामक महा असर क्रोध मे भरकर युद्ध करने आया ॥४०।। जितनी रकन की ब्रन्दं उक शगीर 
सो भूमि पर गिरती उतने ही अयुर्‌ उत्पन्न हो जाते थे ॥४१॥ वह सहसुर गदा हाथ मँ लेकर 


== 


नरी सखवज्रेण र्वीजमता्यत्‌ ॥ ४२॥ कृलिगेनाहतध्याश 
( बह सुक्ल शोणितम्‌ । समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रपास्तप्मर 
कुमाः ॥ ४३॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीरद्रक्तषिन्दवः । 
* तावन्तः पुरूषा जातास्तद्वीयेबलविक्माः ॥ ४४॥ ते चापि 
युयुधुस्तत्र पर्षा रक्तसम्भवाः । समं मातभिरटयग्रशस््रपा 
तातिभीषणंम्‌ ॥ ४५॥ पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरे यदा । 


इन्द्र शकरित सो लडने लगा, इस पर एन्द्री ने अपने वत्र सो उसपर प्रहार क्रिया ॥४२॥। वज्र की चोट 
से उसक्षे शरीर सो बहत रुधिर गिरा जिसरो उतनी ही संख्या में रक्त बीज के पराक्रम के तुल्य 
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ही योधा उत्पन्न हो गए ॥४३॥ उसके शरीर सो जिठनीं रक्तविन्द्‌ भूमि पर पड़ीं उतने ही 
धरुष उसे बल, वीयं ओर पराक्रम के समान उत्पन्न हो गए ।४४॥ रक्त से उत्यन्न होने बात 


ववाह ` रक्तैः पुस्मास्तो जाताः सह्शः ॥ ४६ ॥ वेषणावी 
समरे चैनं करेणाभिजघान ह । गदया ताडयामास रे्र ) 
तमसुरेरम्‌ ॥ ४७॥ वैष्णाषीचक्रमिन्नस्य रुषिरलावसम्भवैः । ) 
सुहखशो जगद्व्याप्तं तलमारेमहासुरः ॥ ४८ ॥ शक्त्या जघान «* 
( कोमारी वाराही च तथासिना  । महिशवी त्रिशूलेन रक्त. ) 
बीजं महासुरम्‌ ॥ ४९॥ स वापि गद्या देयः सर्वा एवाहनत्‌ (. 


<~ ~ ~ ॐ 
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( पुरुष भी भयंकर अस््र-शस्त्रो की वर्षां करते हए देवि्यो फे साथ भीपर युद्ध करने लगे ॥४७५।। 

फिर बज के प्रहार से इन्द्राणी ने जय उसका शिर फोड दिया तो किर बहुत रक्त बहा ओर ) 
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दुगा सप्तशती भाषा-दीका सहित त्रध्याय ८ २९३ ) 


उससे हजारो पुरुष उत्पन्न हो गए ।।४६॥ वैष्णवी ने चक्र सो उसपर प्रहार करिया ओर टेन्ध्री ) 
ने उस असुर राज पर गदा से चोट मारी ।४७। वैष्णवी के चक्री चोटसेजो रक्त बहा ) 


( प्रथक्‌ । मातुः कोपसमाविशि स््वीजो महासुरः ॥ ५०॥ 

* तस्याहतस्य इहा श्क्तिशूलादिभि्ुवि । पपात यो ) 
रक्तोघस्तेनासञ्छतशो्ुरः ॥५१॥ तै श्चासुर पुष्सम्भतेर- ) 

# सुरैः . सुकलं जगत्‌ । अ्या्मासीत्ततो देवा भयमानग्मु- « 
सत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ तावविषरणान्‌ सरन्‌ च्ष्टवा चरिच्कछा प्र 
स॒त्वग । -उवाच काली वचापुड विस्तीणं बदनं कर्‌ ॥ ५३॥ ) 


( उससे हजारों महासुर उत्पन्न होकर संसार में भर गए ।७८॥ कोमारा ने शकविति से तथा ) 
वाराही ने तलब “रो न्रारमाहश्ररी न 5 ग्लह क्रिया 98 ॥, ्ेश्च उ7मर र्वेत्‌ बाज ८ 
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२१४ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय = 
मृ भीगदासे समर देषियों पर वार फिया॥५०॥ रक्त बीज के शरीर मे शक्ति, शूल आदि 


( शख के लगने सो जो रक्त निकला उससो सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गये ।५१॥ असुर फ 


र. = = ~ । ॥ 


मच्छस्त्रपातसम्मूतान्‌ स्तचिन्टून्महासुशम्‌  ।  खछतकिन्दो 
प्रतीच्छ तं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४॥ *भक्तयन्ती चर रणे 
( तदुत्पननान्महारन्‌ । एषमेष न्यं दैः त्ीणख्ता 
गमिष्यति ॥ ५५॥ भद्यमाणस्छया चोग्रा न वोप्पतस्यनिि 


( चापरे । इत्य॒क्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५६॥ 
†सुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । ततोऽसावा ) 


रक्त सो उत्पन्न हुए असुरो से सारा जगत व्याप्त हो गया जिससे देवता बहुत डरे ॥५२॥ 
देवतारश्रो को खिन्न देखकर चण्डिका काली रो बोली, हे चाघुण्डे ! अपने एख को फैलाश्रो ) | 


# † हवन में इस इलोक के साथ लाल चन्दन की आहति दे। 
~ << ~> = 0 न 0 
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त ४. - ------ ----~~-- 
मि 1 किक भवष्निनिितिक्ि  । ॐ क ४४ 


क ~ ~ .---~ ..- =-= 5 ~ र~ ~: 
14 दुगा सप्तरती भाषा-टीका सहित च्रध्याय = २१५ 
॥५३॥ मेरे अशो के लगने सो निकले रक्त विन्दुश्रों तथा रक विन्दुत्रों से उत्पन्न शरस्‌ रौ 
छो शीघ्र ही अपने शख मे ॥५४॥ मत्तण करती दुई द्ध म विचर, दस प्रकार यह असू. 


( जघानाथ गदया तत्र चरिढकाम्‌ ॥५७॥ न चास्या वेदनां ) 
चक्रे गदापातोऽसिकामपि । तस्याहतस्य देहात्‌, अह } 
सुस्व शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥  यतसतस्तदतरेए  चायुरडा 
# सम्मतीच्छति । स॒वे समुदगता येऽस्या स्तपातान्महा- @ 
सुरः ॥ ५९॥ तांश्वसादाथ चायुरडा पपौ तस्य च शोणितम्‌ । 
देधी शूलेन वञजेण बैरकिभिषटिमिः ॥६०॥ जधान ) 


( शङ्क से ऋतीण हो जाएगा ॥५५॥ तु से मक्तण फे जाने पर ओर उत्पन्न न होगे, यह कह । 
कर चणिडिकाप्े०रक<पीअंग््ोग शूले वारना परम्म किघ९५५१ ९।७८श्त^फे लगने सेजो 


न~ = = = ~ = 
२९६ | दुगौ सप्तदाती भाषा-टीका सहित अध्याय ८ 
रङ्गं गिरा उसे काली. ने अपने षख पलिया, अस्‌रने भी अपनी गदा से चणिडिका ¶र 


प्रहारं किया ॥५७॥ अपर कीगदा के प्रहारसे देवी के शरीर पङ भी पीड़ा नदीं ह, ) 


( श्तमीजं तं चामुरडापीतशोणितम्‌ । स पपात महीप्रष्ठे शख ) | 
सदधसमाहतः ॥ ६१ ॥ नीरक्तश्च महीपाल ख्तबीजो महासुर 
ततस्ते हषेमतलमवापुखिदशा नृप ॥ ६२ ॥ तेषां मातृगणो ) 
 # जातो ननर्ताषृडमदोद्धतः ॥ ॐ ॥ ६३॥ 

( इति श्रीमाकंरडेयपुराणे सावगिके मन्वन्तरे देवौमाहास्पे ) 


परन्तु श्रस॒रके शरीर रो बहत रक्त निकला ॥५४८॥ श्रस्‌र फे शरीर रो जोर निकला ) 
चायुण्डा चारौ ओर से उस फो अपने जरुख मेलेती ओर जो असुर उषसे उपजत्ता ॥५६॥ 

( उन्हें बहीं भक्तण कर लेती इस तरह चाघ्रुण्डा ने उसका ख पी लिया ओर चरखिडिकाने ) 
= - 7-0-00 
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( दुगा सप्रक्ृती भाषा-टीका सहित अध्याय = २१७ 

शूल, भजर, बाण, तलवार ओर ऋष्टि आदि सै ॥६०॥ रक्त बीज को जिसका चणुरडा 
ने रङ्पान कर लिया. था मारा बह शस्त्रो की चोट से भूमि पर जा पड़ा ॥६१॥ है राजन्‌ ! 
महासर एङृथीज इस प्रकार रक्त रदित हे गया ओर देवता अपार दषं को प्र इए ॥६२॥ 


जगन्माता्ये असुरो का रक्त पी-पी कर उद्भत हो नुत्य करने लगीं ॥६३॥ इति ॥ 


( रक्तबीजवधो नामाष्टमो चव्व्यायः ॥८॥ उवाच १। यध शलोक 
१। श्लो० ६१ । एवम्‌ ९३ । एवमादितः ५०२ ॥ 


^ 4 


सस 
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२१८ दुगौ सप्तशती भाषा-दीका सहित तअरध्याय £ 
अथ नवमोऽध्यायः 
यथ व्यानम्‌ त 
ॐ वन्धूकृकांचननिमं रचिशक्ञमालां पाशङ्कशं 


च॒ , वरदां निजबाहृदरडेः । विभराणमिन्दुशकलाभगणं 
त्रिने तरमर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥९॥ 


प च 3 -~--------* 


जिसका वशं बन्धूक- पुष्य ओर सुवणं कै समान रक्त-पीत मिश्रित है । जो अपनी अजां 
( म सन्दर अक्तमालाःपाश, अङ्कश ओर वरद यद्रा धारण करता है, अर्धचन्द्र जिसका आभूष 
ओ्ओीर जो तीननेत्रों से सशोभित है उस अर्धनारीश्वर श्रीविग्र् की से निरन्तर श्ण लेतः ह । 
ॐ गजोवाच ॥ १ ॥ विचित्रमिदमास्यातं भगवन्‌ भवता घम | 1) 
नि 0 0 (पि निनि 


र 


त स % ~ ~~ 


<= 


व की ~ ॐ द क्ब 44 र- 

4 4 ~= ~ # 
दुगौ सप्रराती भाषा-टीका सदित अध्याय २१६ . 

राजा सरथ ने कदा ।१॥ कि यह आपने रक्तबीज कै बध से सम्बन्धित देवी चरि का 


= 


अद्ध त माहात्म्य छे बतलाया ह ॥२॥ रक्तीज के मारे जने का शुस्म 


=< 


) 


याश्वसितमादहाल्यं स्त्बीजवधध्रितम्‌ ॥२॥ भूयश्च्छाम्यहं 
प्रों रक्तबीजे निपातिते | चकार शुम्भो यक्तभे निशुम्भश्वा 
तिकोपनः ॥ ३॥ ऋषिस्वाव ॥४॥ चकार कोपमतल स्तबीजे 
निपातिते । शम्भासरे रिम्भश्व हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५॥ हन्य- 
मान महासैन्यं विलोक्यामषसद्हन्‌ । यभ्यधावनिशुम्भोऽ्य 
स॒ख्ययासुस्सेनया ॥ ६ ॥ तस्याग्रतस्तथा पष्य पाश्वेयोश्च महा 


<~ क स 


< ~<= श <~ 


ननोर ' निशम्भ ने जो काम किया मँ श्रव उसको सुनना चाहता ह ॥३। ऋपिं बोलते ॥।४॥ 

रकतवीज तथा अन्य अशुर के मरने पर शम्भ शौर निशुस्म अत्यन्त क्रोधित हए ॥५॥ 
नर ~ = ~ 
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न ~~~ ~ 
क | दुग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय £ | 
१ महान सेना का वध देख कोध मे भर निशुम्भ श्रसुरो की शुख्य सेना को साले 


लड़ने चला ॥६॥ निशुम्भ फे अगि पीछे दायें वाये" बड़े २ असुर कोध मे भरे ओष्ट चत्राते ९ 


जगः । संदष्ेषुयः कुदाः इन्व देषीुपायटः ॥ ७॥ चाजगाम ) 
महाषीयः शुम्भोऽपि खवलेवुतः । निन्त चरिढकां ` कोपा- 
स्ता युद्धल मातृभिः ॥८॥ ततो युद्धमतीवासीदेव्या शुम्भः 
निशुम्भयोः । शशवषमतीवोग्रमेषयोखि वर्षतोः ॥ ९॥ चिन्ले- 
( द क 1 जछरप्ताभ्यां _चरिव्का खशरोत्कैः । ताडयामास 
( ष॒ शस्त्रोधेरसरेधरो ॥ १०॥ निशुम्भो निशित सङ्ग चमं 


( हए 0 क मारनं चले ॥७॥ अत्यन्त शक्तिशाली शम्भ भी अपनी सेना को साथ ले सब 
५ शे बुध करके चणिडका को मारने के लिये चा पंचा ।२॥ शुम्भ शौर निम्भ का 
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४: | 
# न ९ ह ८ 


न र ---------- - # ~ र र~ २ + 
दुग सप्रशती भषा-टीका खहित अध्याय £ २२१ ) 
देवी कै साथ भारी युद्ध हा, वर्षा के समान दोनो श्रोर से वाणो की वर्षा हई ॥€॥। असुरे |) 

के वारणो को चण्डिका ने ञ्जपने बाणो से काट डला ओरौर दोनों अस्रो परवाणों सेवा 


( चादाय सुप्रभम्‌ । यताडयन्मूष्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ 
॥ ११॥ ताडिते वाहने देवी च्श्रणाधिसत्तमय्‌ । निशुम्भस्याश ) 
चिच्डेद चमं चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥ १२ ॥ छिन्ने चणि खड्गे च 
श शक्ति चिक्तेप सोऽखरः । तामप्यस्य द्विधाक््रे क््रेणाभिमला- ५ 
गताम्‌ ॥ १२॥ कोपाप्मातो निशुम्भोऽथ गरलं जग्राह दानवः | 
( ्रायातं मुष्टिपातेन देवी तबाप्यचुशंयत्‌ ॥ १४ ॥ अ्ाविव्याथ 


( किया ॥१०॥ निश्यम्भ ने अपनी तीर्ण तलवार तथा चमकती हई ढाल लेकर देवी के प्रष्ठ | 
वाहन सिंह केशि पू 4. 1976 01181 ५९६ (-प्रहषरहए प १) 1.3.21 धने खस नामक ) 


2 | न द क = ऋ म) + अ 


( {१५५ २९२ + (4 दुगासप्तदाती -भाषा-टीका सहित अध्याय ६ € ॥) 
अस्त्र से श्रघुर की तलवार तथा अष्ट चन्द्रक दाल काट डाली १२ खङ्ग ओर दाल के कट 
जाने पर असुर ने शक्ति से वार किया जिसको देवी ने चक्र कै दारा सम्प आते हो काट 


गदां सोऽपि चिक्तेप चरिव्कां प्रति । सापि देव्या रिशूलेन ) 
भिना भस्मलमागता ॥ १५॥ ततःपर्शुदृस्तं तमायान्तं दय. 
पुडवम्‌ । आहत्य देवी बणोैरपातयत भूतले ॥  १६॥ तस्मि ) 
# निपतिते मूमो निशुम्भे. भीमविक्रमे । भ्रातथतीव संद. = 
| प्रययौ ` हन्तमम्बिकाम्‌ ॥ १७॥ स॒ स्थस्थस्तथाल्च्चेगु दीतपरमा- 
युषैः । भुजेरटमभिरलैरव्यप्याशेषं वमी नभः ॥ १८ ॥ तमा- 


~ ` 


~~ # ~~~ ~ 


डाला ॥१३॥ निशम्भ ने क्रोध से मर शूल से प्रहार स्िया, देवीनघू सा मारकर उसको चूर ) 
चूर कर दिया ।।१४॥ तव असुर ने चण्डिका पर गदा चला, देवी ने ब्रिश॒ल कै दवारा उत्क 
=< न + -7~7 > =, 
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( टुगौ सप्तरती भाषा-टीका सहित अध्याय ६ ५ ।. २२३ 
तोड़कर भस्म कर दिया ॥११५॥ तव परश्‌ हाथ यें ले निशुम्भ देवी प्रर फपटा, उस को आति ) 


देख देवी ने उसको बाणोकी वपां फर भूमि पर गिरादिया ॥१६॥ बहुत पराक्रम वात 


( यान्तं समालोक्य देवी शंखमवादयत्‌ । ज्याशब्दं चापि धलु- 
 षश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥ १९॥ प्रर्यामास कृङ्भो निजघरय ) 
स्वनेन च । समस्तदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
# ततः सिंहो _ महानादेसत्याजितेममहामदैः । पूरयामास गगनं + 
( गां तथैव दिशो दश ॥२१॥ ततः काली समुत्पत्य गगन च्म 
| मताढयत्‌ । कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्खनास्ते तिरोहिता 


निशम्भ के भूमि में गिरने पर शुम्भ अत्यन्त करद होकर अम्विका को मारने चन्ला ॥१७॥ 
वे रथ मे चठ चड़ 9. सन शार् आरण. २२. अपन (1. [)| सुवुतुी, आटो पुजा को सारे ) 
== _ र~ <= 


= _ श छः 1.4 दग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय £ ५४ ९ ) 
आकाश मे दैलाकर युद्ध कन को चला ॥१८।। उसको आते देख देवी ने शंख अजाया, आ । 
त्यन्त अस्य धनष की प्रस्य॑चा को टकार को ॥१६॥ दैत्यो की सेना का तेज नष्ट करने याज्ञे 


= 


न 


( ॥ २२॥ अद्रादरहासमशिवं शिवदूती चकार इ । तेः शब्डरु- 
(  सेसुःशुम्भः कोपं परं ययो ॥ २३ ॥ राष्ट तिष्ठेति शा 

जहारान्विका यदा । तदा जयेत्यभिहितं  देवेशकाशसंस्थिते- 
# ॥२४॥ शुम्भेनागत्य या शक्तिसं क्ता अवालातिभीषणां ।. चाया 
( ( न्ती बह्मा सा निरस्ता महोद्कया ॥२५॥ . सिहनादन 
( शम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरय्‌ । निघातनिःसनो धोरो 


रर $ - न नि र 


२ 


( धटे क शब्द ने सारी दिशात्रों को भर दिया ।'२०॥ इस के उपरान्त िह्‌ ने सस्त हाथिर्यो ) 
( कै मद को दूर करने बाले अपने महानाद से आकाश, दिशाश्रां ओर उपदिशा को भर 
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+ ~~~ =-= ४ 
दुगा सप्तशती भषा-दीका सित अध्याय £ २२५ भ, 
दिया ॥२१॥ काली ने आकाश कौ चोर उद्लकर दोनो हाथ पृथ्वी एर मारे जिस से इतना ८ 
महान्‌ शब्द उत्पन्न हृश्रा किं पटले शब्द उस में छिप गये ॥२२॥ भिद ने भयकर ग्रहु- ) 

( हास का शब्द फिया इन शब्दो से श्रषुरो कौ सेना डर गई जिसे शुम्भ बडा करोधित हु्रा 


( नितवानवनीपते ॥ २९ ॥- शुम्भसुक्ताञ्छशन्देवी | गुम्भस्त 
( लछदिताञ्छरान्‌ । चिच्छेद खशैः शतशोऽथ सदशः 
+ ॥२७॥ ततः सा चरिढ्का कुद्धा गूलेनाभिजघान तम्‌ । स 
( तदाभिहतो ममो मृच्छितो निपपात ह ॥ ९८ ॥ ततो निशुम्भः 


( ॥२२॥ जब अम्बिका ने शम्भं से कहाकि, द्ट'ठहर तब अकाश से दर्वा ने जय क शब्द उरणं ) 
द्विः | ५२ | (^. | 
)) किया ॥२४॥ शम्भ ने अग्नि कै समान चमकती हई भीषण शङ्कि छोडी उसको आती देख ) 
( देवी ने महोर्का दवारा काट दिया ॥२५॥ शुम्भ ने सिह के समान गरजना क जो तीन ल्लोक मँ , 


१ शसि ठि अनिरय्िज्2>र 


न ~= र  ~-~ ~ ~ --~ ~+ 
, ` २२६ | दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय £ | 
हो गई । ह ! राजन उसी समय मारो मारो कौ इतना प्रबल शब्द हरा किं जिसने पहले शब्द 


को दबा दिया ॥२६॥ शुम्भ कै छोड दए सेकड़ां हजारो शस्त्रो को देवी ने तथा देषी कै खोदे 


र, ० 


सम्य .चेतनाभात्तकांकः। आजघान. शरदेव कालीं केस 
सिं तथा ॥ २९॥ पुनश्च कवा बहूनामय॒तं दनुजेश्वरः । चका- 
युधेन दितिजश्लादयामास चरिडकाम्‌ ॥ ३० ॥ ततो भगवती 
+ क्रद्धा दर्गां दर्गातिनाशिनी। चिच्छेद तानि चराणि स्वश 
( सायकांश्च तान्‌ ॥२१॥ ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चरि 


॥ हओं को शुम्भ ने काट डाला ॥२७॥ तव॒ चण्डिका ने युद्ध होकर उस पर शूल का प्रहा 
( किया उससे वह मूरधित हो भूमि पर शिर पडा २८॥ इतने में निशुस्भ सचेत द शया चं 


८.3 न <^ $ ~ 


शस्त्र ग्रहण कर काली देवी अर सिंह पर प्रहार किये ॥।२६॥ किर अपनी दस इर अजाये 
"स्र 0 नि कि 9 ~ 
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( दुगा सप्तरशती भाषा-टीकां सदित अध्याय £ २२७ 
( बनाकर स्र भुजां से चक्र चला देवी को दोष दिया ॥३०॥ इ पर विपत्तियं के नाश /॥ 


करने बाज्ली दर्शा ने कद्ध होकर अपने बार्णोसेसव चक्रको कट दिया॥२१॥ तव 
निशम्भ शीघ के साथ गदा सकर दैत्य सेनासे धिर हृश्रा चकि्डिका को सारने पटा ) 
॥ कृप्‌ । अभ्यघावते वै हन्त देत्यसेनाप्षमाघ्रतः ॥३२॥ तस्या 
( पतत एवाशु गदां चिच्छेद चणिंडका। खड्गेन शितधारेण ) 
( स च शलं समाददे ॥३३॥ शूलदस्तं समायान्तं निगुम्भमम ) 
॥३२॥ श्रातीइुई गदा को दी चणिडिका देवी ने ्मपनी पैनी खड़् से काट दिया। इस पर असुर 
ने शूल उडाया ॥३३॥ देषो को कष्ट देने बाले निशुम्भ को. शूल हाथ में लिए इए आता 
देख चण्डिका ने एरती. से अपना शल उसकी छाती में मारा ॥३४॥ शल की. चोर से खाती 


करने पर अत्यन्त वीर्य श्रीर बल से युक्क॒ दूसरा पुरूष चण्डिका से ठहर पसे कहता इ 
क र सकि न 4 नि. 





रर दुर्गां सघ्ठशती भाषा-टीका सहित अध्याय & ) 
निकल पड़ा ॥३४॥ उसके निकलते दी दंसते हए खडग से देनी ने उसका शिर काट डाला 
ओर वह भूमि पर जा पडा ॥२६॥ शके पश्चात्‌ सिंह अपने दाति से अघुरो क शिर 


गदन्‌ । हदि विव्याध शुलेन वेगाविद्धेन चरिड्का ॥ ३४ ॥ 
भिन्रस्य तस्य ग्रूलेन हृदयाननिःघृतो ऽपरः । महषिलो महा- 
वीयस्तिष्ठेति पुरषो वदन्‌ ॥ ३५ ॥ तस्य॒ निष्क्रामतो देवी प्रहस्य 
स्वनवत्तत. । शश्श्चिच्ठेद खड्गेन ततो ऽप्ावपतदभपि ॥ ३६ ॥ 
ततःसिंहश्चखादोगं दुशरह्लरणशिरोधशन्‌ । असुरस्तांस्तथा 
काली शिषदूती तथाप ॥ ३७ ॥ कोमारीशक्तिनिर्भिन्ना 


इ  । बिः << ~ =< 


<~ 
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व होट को चाने लगा ओर दृ्षरी ओर काली व शिवदूती ओ भक्षण करने लगी ॥३७।। 
कोमारी कीं शङ्कि ने अनेक असरों को नष्ट क्र दिया तथा ब्रह्माशी ने सन्त्र पद्‌ नलङ्े 
^ र द 0 0 (नि 1 
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( दुगा सप्तशती भबा-टीका सहित ्रध्याय £ २२६ 
दारा असुर को मारा ॥३८॥ माहेश्वरी की धिशक्ल हरा बहत तुरं पथ्वी परजा पडे उधर ) 


वाराही ने अपनी तु'ड द्वारा चूण कर भूमि पर शिरा दिया।।३६॥ रष्णवी ने चक्र क दरार दानवो ) 


केविन्नेशुमहाखशः । रह्मणीमन्तरपूतेन = तोयेनान्ये निराक्ता- ) 
॥ ३८ ॥ माहेशरीत्रिश्रूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । बाराहीतगड. 

घातेन केचिच्चृणीङृता भुवि ॥ ३९॥ सरं खरडं च चरेण ) 
वैष्णव्या दानवा.कृताः। वजेण॒चैन्दीहस्तामरवरिस्ुक्तेन तथापरे 
॥ ४० ॥ केविद्विनेशुश्॒रः केचिन्न महाहवात्‌ । भक्तिताश्चा ! 
परे काली शिवूती पृगाधिपैः ॐ ॥४१॥ ) 


कँ डुकड़ किए शोर एन्द्री ने षज से बहतो को समाप्र किया ॥४०॥ कितने ही असुर युद्ध ) 
नि नि नि नि नि नि नि, 
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२३० दुगा सप्तशती भाषाटीका सहित च्ध्याय £ 


मरे, कितने ही युद्ध कै भयसे मरे, इख काली, सिंह ओर शिवदती ने भक्तण किये ।८१॥। 


इति श्रीमाकंरडयपरणे साविके मन्वन्ते देवी 
माहास्ये निशम्भवधो नाम नवमोभ्व्यायः ॥ ९॥ उवाच 
२। श्च ३९। एवम्‌ ४१ । एवमादितः ५४३ ॥ 


८ 
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(  . दुग सप्ररती भाषा-टीका सहित च्ध्याय १० २२३१ ) 
+ दराकध्यायः ) 

ग्रथ व्यानम्‌ ` ( 

( ॐ उत्तप्तहमश्विशं ए्विचन्द्रवहिनेतां धृनुश्शश्युत- ) 
( ( इशपाशशूलम्‌ । स्मयेसुनेश्व दधतीं शिवशुक्तिरपां ) 
=, 


| ( कामेशी हदि भजामि पूतेन्युलेखाम्‌ ॥ १० ॥ 


नो अपने सन्दर हाथो मे धनुष, अकश, पाश शरीर शूल धारण किए हुए है ओर रयै ) 
( चन्द्रमा ओर अग्नि जिसकेतीन नेत्र है । जिसने मस्तक पर अर्द चन्द्र धारण क्षिया हा 
है उस शिवशङ्गि भगवती कामेश्वरी का मँ हृदय मे ध्यान करता हं ।।१०॥ 


ऋषि बोले ॥ १। राजन्‌ । पराणो से प्रिय भाई निशुम्भ फो सेना सहित मरा देखकर शुम्भ ) 


कः ~ पष्ट भ पध ००९९० > ~ 
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२२२ दुग सप्तरती भाषा-टीका सहित अध्याय १० 44; @8 । ) 
( ने कुपित होकर कदा।।२।दु्दु्े ! त्‌ बल के अभिमान म॑ चाकर ऋूटमूठ का षमड प्स) दूसरों 
( के बल्ल का सदारा लेकर लडती है श्रौर असिमान करती दै ॥३॥ देवी बोली ॥४।। अ दृष्ट ! 


२ = 


( ॐ ऋषिस्वाच ॥ १ ॥ निशुम्भं निहतं द्यवा भ्रातरं प्रा 
( म्मितम्‌ । हन्यमानं बलं चैव शुम्भः कुदधोऽ्वीढ्चः ॥ २ ॥ 
(८ ( बलाबलेपाददष्टे लं मा दुर्गे गवैमावहं । अन्यासां र वलमाभ्निल 
# युष्ट्यसे याति मानिनी ॥ २॥ देम्युवाच ॥ ४ ॥ एक्वाह्‌ जग 
( द्वितीयां का ममापरा । प्यैता इष्ट मप्येव विशन्त्यो मदि- 
भूतयः ॥ ५॥ ततःसमसतास्ता देव्यो बरह्ाणीप्रुलालयम्‌ । 


न 


) 
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~ 


रे एक दी ह | इस संसार मे मेरे सिवा दूसरी कौन है। यह सच मेरी तो विभूतिय ६ , अतः छु 
( मेदी प्रवेश करती दै1५।1 इसं प्र तरह्मणी से लेकर सभी देवियां उसके शरीरम लीन हो ग श 
(८ ¬ 
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दुगी सप्रशषती भाषा-दीका सहित अध्याय १ ) 

( अक्षली अम्बिका रह गई॥६॥ देवी वाली 1७1 श्र तरू में अपनी एेथयं-गक्गि से अनेक रूपो 


मे खडी थी । उन सूपो को समेट कर इम समय में त्रकेली खड़ी ह" अतः स्थिर हो जाग्र ॥८। ) 


^) तस्या देव्या्तनो जग्पकेवासीतदाण्िकरो ॥६॥ देव्युवाच ) 
( ॥७॥ अहं विभूत्या वहृभिषश्दि स्पैयदा स्थिता । तस्संहतं 
पयेकेव तिषठम्याजो स्थिरे भव ॥८॥ ऋषा ॥१॥ 

9 ततः प्रव्ेते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । प्रश्यतां सवै- १ 
देवानामखरणां च दास्णम्‌ ॥१०॥ शषः शितेः शस्त 
स्तथासैश्यैव दास्णिेः । तयो द्ममूदभूयः सवेलोकभयं ) 
रपि बक्े ।1&॥। तदनन्तर देवी शौर शम्भ का देवो ज्रौर असुरो कै सामने भयंकर युद्ध होने ) 


५ लगा॥१०॥ बाणो तथा दूसरे अस्त्र शस्त्रो के दरा दोनो के बीच सारे संसार मं भय उत्पन्न 
+ रर -सनशन्तरिोव्सोस्वणि दिप रिि 60 श्र 


। 


मी ति ४. -" = ॥ = मी 2 = रि न ` चक ^ + 


२२४ दुगौ सप्तशती भाषाटीका सहित अध्याय ! 
करने वाला युद्धः हा ॥११॥ जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र अम्बिका ने चल्लाये शुम्भ ने अपने असो 
से उन्हे काट दिया ॥१२॥ शरोर जिन दिव्य अस्रो को असुरो ने होडा परमेश्वरी ने अपनी लीला 


करम्‌ ॥ ११॥ दिम्यान्यस््राणि ` शतशो सुमुचे यान्यथाख्विका । ) 
भञ्ज तानि दैवेन्धस्तसतीघातकतृभिः ॥१२॥ मुक्तानि 
तेन चास्राणि दिव्यानि पस्मेधी । बभञ्च लीलयेवो्रहुह्ख 
गेचारणादिभिः ॥ १३॥ ततः शरशतेदेवीमाच्छादयत सोऽ ौ 
खरः । सापि ` तछ्पिता देधी धटश्चिच्छेद्‌ चेषठभिः ॥ १४॥ 
लिन्ने धटुषि दैवेन्रस्तथा शक्तिमथाददे । वचिच्लेद्‌ देवि 


<~ -3- # -- - ---  _ 


छोडकर देवी को आच्छादित कर दिया । क्रोधे भरी हुई उस देवी ने सी आरण मार कर उसका 
ग = (2-7-72 ~ 
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से भयङ्कर हकार शब्द फे उच्चारण त्दि करके तोड़ डाला ॥१३॥ इस पर श्रपुर ने सैकडो वाण ) 


~ > ४4 


तअ 3 ~ ~~~ ~ र~ # ~ --- = --- -८- 9 
दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १० २२५ 
धनुष काट दिया ॥१४॥ धलुष कट जाने पर शुम्भ ने शङ्कि उटाई किन्त देवी ने चक्र से उसके 
हाथ पे स्थित शङ्कि को भी काट दिया ॥१५॥ तव दैत्यो का अधिपति शुम्भ चमकती हुई हाल 


चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥१५॥ ततः खड्गसपा- ) 

( दाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधि 
पेश्वरः ॥ १६॥ तस्यापतत एवाशु खडगं चिच्छेद चरिड्का । 

# धनम॒क्तेः रितेवणिश्चमं वाकंकरामलम्‌ ॥ १७॥ हताश्वः स # 
तदा दैत्यशिन्नधन्वा विसारथिः ¦ जग्राह युदगरं षोरमम्िका 
निधनोयतः ॥ १८ ॥ चिच्छेदापततस्तस्य स॒ुदगरं निशिते 


तलवार लेकर देवी की ओर भपटा ।1१६॥ चण्डिका ने उसके वाते ही धनुष से वाण तोडा, उसकी 
( दाल अौर रयं क समान चमकती हरै तलवार को भी काट डाला ॥१७। घोडा व सारथी के ) 


0 | 
9 0 == स वि ॥ 1। (0166101 48110101 59 1 र र = = श । 


२३६ | दुग सप्तराती भाषा-टीका सहित ध्याय १5 | ) 
मरने ओर धलुष के कटने. पर शम्भ मुद्गर सेकरर अभ्विका को मारने को. उच्यत हुश्च 
॥१८॥ इस प्रकार श्राते हुए असुर की श्द्गर को देवी ने अपने तीर्ण बाणो से काट 


रैः:। तथापि सोऽभ्यधावत्तां सु्ियम्य वेगवान्‌ ॥ १९॥ ) 
स॒ मुष्टिं पातयामास हदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा / 
देवी  तलेनोप्यताडयत्‌ ॥२०॥ तलप्रहाराभिहतो निपपात ) 
महीतले। स देलयरजः हसा पने तथोत्ितः ॥ २१ ॥ उदस्य * 
च॒ प्रगृह्योच्चर्वीं गगनमास्थितः । तत्रापि सा सिरधाग युयु ) 
तेन चंडिका ॥ २२ ॥ निथुद्ध खे तदा दैयश्चरशिडका च परस्रम्‌ । ) 


(4 


ध र { 1 २५ 
देया । इस पर वह वेगसेर्घोसा तान क्र दोडा॥१६। ओर हृदयपर जामारा, दवीने ) 
सकी द्वाती पर भी भषप्पड मारा ॥२०॥ थष्पड की चोट से व्यथित होकर वह दैत्यराज ॥ 


स 2 > ~ ~ 


श ~= -‰-3- ~ --* ~ अ ~~ सः 


((-0. 1 € 21. 18111018 91185111 (01661111 81110110. [14111260 0 €681001॥1 
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¢ 
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दगा सप्तराती भाषा-टीका सहित अध्याय १८ २३७ ) 


4 जा पड़ा परन्तु तुरन्त उठ खड़ा हुत्रा ॥२१॥ च्रौर देवी को उडा आकाश 
~ र्‌ य ग (क भ, ०9 (> ध ४१.४८५ ४. ~ [#९ र 
खस गया, चार्डका ने अकाश मे निराधार होते हए भी उससे युद्ध किया ॥२२॥ ) 


कतः , प्रथमं  सिद्धसुनिविस्मयकाम्‌ ॥ २३॥ ततो नियुद्ध ) 
 खचिरं खा तेनाम्बिका सह । उदात भ्रामयामास चिन्तेप ॥ 
भरणातल ॥ २४ ॥ सं क्षिपो धरणीं प्राप्य सुष्टिसिद्यम्य वेगितः 
अन्यतवित इश्ता चरिडकानिषनेच्छया ॥ २५॥ तमायान्तं 4 
( ततो देवी सवदैतयजनेश्वरम्‌। जगत्यां पातयामास भि) 
 श्रूलन वक्तसि ॥ २६ ॥ स॒ गतासुःपतेर्व्यां देवीशूलाधरविक्ततः । 


/ 
\ 


# ~ ~ 


वि 


4 अकिरा म चर््डिकराच्रीर शुम्भ ते त्रापस्च पे, सिद्ध तथा युनियोंकौ चकित करने बाला 


५ यद्र फिया एता युद्ध पहते न हमा था ॥२२॥ अस्विका ने सुर के साथ देर तक युद्र 
"र ति स्क = ग न भ्र ~र ~ । 
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। भाषा-र।व्छा <।२५ ~-1-+1+ ९ 
२३८ दुगा सपघ्ररता ए १५ 


करके उपर को उडा धुमाकर भूतल पर फक दिया ॥२४॥ बह दुष्ट अशुर एका हा भून 
पर गिर कर भूसा तान वेग से चण्डिका कौ मारने कौ इच्छा से दोड़ा ॥२६॥ असुरराज 


<<< ~ 
स 


) 
१४ 


चालयन्‌ सकलां प्रवी सान्धिद्रपां सपर्वताम्‌ ॥ २७॥ ततः 
्रसन्नमसिलं हते ` तस्मिन दरसनि । जगल्रास्यमतोवापु 
निर्मलं चाभवन्नभः ॥ २८॥ उत्पातमेधाःसोका ये प्रागासंस्ते 
शमं॑ययुः । सस्ति मागवाहिन्यस्तथासंस्तत्र॒ पातिते. ॥ २९॥ 
ततो देवगणाः स्वै हषनि्रमानसाः । बमाबुनिहते तस्मिय्‌ 
गन्धर्वा ललितं जयः ` ॥ ३० ॥ यवादयंस्तयेवान्ये ननृलश्राप्सरे- 


र< ~ 


(^ 
4, 


क्रो आता देख देषी ने शूल- से उसकी छाती तोड़ सूमि मँ भिरा दिया ॥२६॥ देवी के शल 
पि उमक्के शिरने से प्रभ्वी, समुद्र तथा पवेत 
से घायल हो असुर प्राण छोड भूमि प्रजा पडा उके गिरन सो थ्या, समुद्‌ तवा त )) 


(6-0. (-816 21. 1 8111101180 518511|,/(.0॥661101 48101100. 1911260 0 €©8090¶| 
स # 


ऋ. ~~~ ~ ~ 
नि नि 9, 


५ हि 


भ ^ ~ <= ~~ ~ # 

( . दुग सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय १० २३६ 
दिल गण ॥२७॥ उस दुष्ट असुर के मरते पर सारे संसार को भ जता हुईं ओर काश ) 
मल हो गया ॥२८। असुर के गिरने पर जो मेष के तथा उन्कापात सादि उत्पात दए 
वह सव शति हो गए ओर नदियां मागं मे हने लगीं ॥२६॥ च्रमुर फे मरने पर सव देवी ॥ 
तथा गन्धर्वा को अत्यन्त.श्रसन्नताुईं ॥३०॥ वाजे. बनाये गए , अप्पराये' नाचनं लगी 

| शु बाघ चली तथा घरूयंकी रभा अत्यन्त सुन्दर हो गई ॥ २१॥ यज्ञ की अग्नियां ष्िर ल्त | ) 

कः ( होनेलगीं ओर असुरे भयसे जो हाहाकार मचा हुश्रा था सव दिशाश्रोमे शति गया। २२ | 


ओ 
( (वाः । ववुः उशयास्तथा वाताः सुप्रभोऽभृद्धिवाकरः ॥३१॥ 
जन्बलुश्वाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनितलनाः ॐ ॥ ३२ ॥ 


~ 


|, १ 


( इति भ्रीमाक्नाडयपुराे सावणिके मन्वन्तरे देवौमाहाप्मये 
। अप्भवषा नाम द्रामाश्यायः ॥१०॥ उवाच | यध १। 
( श्ला० २५७। एवम्‌ ३२ । एवमादितः ॥ ५५७५ ॥ 


(€-0. 1816 @1. 81110118 छि = [| 060 


% ` ~ 7 = 


॥; 
१ 


| प ^ > जिमके मखपर 
 # ` जिसके हार्थो मे बरद, अङ्श, पाश छ्मौर्‌ उभय अुद्राशोमा पा रह) हे । [जमक शख १. + 


२४० दुगो सप्तशतो माषा-द्छा दत ~ ` ` 


अथ एकादशोऽध्यायः ( 


| } 
) यथ व्यानम्‌ ॥ 
( बलरवियू तिमिन्डुकिरीटा तङ्गकचां नयनच्रययुक्तोम्‌ । |. 


जे १ ) 
) सेसखी ` वरदांशपाशभीतिकसं प्रभजे सुवनशौम्‌ ॥ {८ ॥ ) 


सद्‌ा सकान रहती है । जिस के स्तन उभरे हृ है ओर निके तीन नेत हँ, निशे ) 
पर चन्द्रमा का शङ्कट है ओर निसके अङ्गा की शोभा प्रभात काल क छ + सदश हे, मं 
स थुबनेश्वरी देवी का ध्यान करता ह ।११॥ 


= <~ 


६२) ऋषि बोलते १॥ देषी के द्वारा महासुर के भारे जाने पर इन्दर रोर अग्नि फे साथ सव्र ) 


देवता इ एल प्रा दोने से प्रसन्न ख हो सव्र दिशा्यो को प्रकाशित करते हुए कात्यायन। 


= ~ 


-‰- 


शै 


©©-0. 1.86 र. (81111018 518511820॥6101 48111111. 01011280 0 6680040. 


दुगा सप्रशती भाषा-टीका सहित अध्याय ६१ २४१ 
स्तुति करने लगे।,२॥ है शरणागतों के कष्ट निवारण करने बाली देवि ! प्रसन्नो, 
सारे संमार ॐ माता! प्रपन्न हो, है संसारकी ईश्रि ! प्रसन्नो ओरोर संसार की रक्ता 


< < = र - - - # ---- -- - --- -- 4 
को 


~ व~ य । 
ह 2 


५० 


ॐ ऋषि्वाव ॥१॥ देव्या हते तत्र महामुरेनदरे सेन्द्राः सुर 
वहिपुरेममास्ताम्‌ । काल्यायनीं उष्ड्वुष्िलाभाद्विकाशिव- 
कत्राव्जविकाशिताशाः ॥२॥ देषि प्रप्ना्तिहिरे प्रसीद प्रसीद 
मातजंगतोऽखिलस्य । प्रसीद . विश्वेश्वरि पाहि विश्वं दमीश्वरी * 
देवि चरचसस्य ॥३॥ याधारभता जगतस्वमेका महीस्वरूपेण 
यतः स्थितासि । पां घखरूपा स्थितया वत्थैतदाप्यायते ) 


स, स~ 


करो त॒म चराचर की दरी हो ॥३॥ जगत की एक मात्र ग्राधार तुम दो क्योकितुमदी 
पथ्वी रूप धारण कर स्थित हो, तथा है.-अनुपम शङ्कि से युङ्क देवि ! अल सूप हो कर तुम 
`~ न 0क  ०9०९०>०प1- ---र7 


ई ~ ~ ~ ॐ ~ - ८ ~ 


र 


२४२ ~ . दुगा सप्ररता भषा-ट।का साहत अध्याय ९९ ॥) 
ही सारे जगत को व्याप्न कर रही दो ॥४७॥ हे देवि ! तुम अनन्त वीयबाली, विष्णु कौ शङ्क 
तथा विश्च को उत्पन करने बाली सर्वोपरि माया हो, तुमने इस सारे संसारको मोह में 


कृल्नमलंघयवीर्ये ॥४॥ तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीयां विश्वस्य ) 
वीजं पमा सिमाया । संमोहितं. देषि समस्तमेतत्‌ वं वै प्रसन्ना 

भि यक्तदेठः ॥५॥ विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः सिय 
समस्ताः सकला जगत्सु । वयेकया प्ररितमम्वयेतत्‌ का ते 
स्तुतिः स्तव्यपग परोक्तिः ॥६॥ सवेभुता यदा देवी सख्गसुक्ति 


ध इ ‰ प स = 


फंसाया हुञ्रा है जव तुम प्रसन्न होती हो तव ही शक्ति बिलती हे।५॥ है देवि सारी विधाय 
तथा संसार की सम्पूणं स्त्रिये त्दारे ही षिभागदहै,तमसेही यह ससार पूणे है, हे अम्बे, 
तम्हारी क्या स्तति हो सकती हे, त॒म स्तति सो परे हो ॥६॥ हे देवि त॒म सव में विच्मान 
न न 2-49-2 


((-0. 1 € {. 18111018 51185111 (01661101 811111८. [1411260 0 €681001॥1 


ओ न 2 क स । < न 
पै ४ 





+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ना ॥ 


( ्‌ दुग सप्तरती भाषा-टीका सहित अध्याय १९ २४२ ) 


हो स्वगं व मुङ्कि फे देने वाली हो, प्राणी किन शब्दों से तुम्दाी स्त॒ति करं ॥७॥ त॒म बुद्ध 
रूप रो सत्र प्राणियो.के हृदय मं निवास करती दो तथा स्वगं ओर मोक्त फ देने बाली 


( प्रदायिनी । तं स्वता स्वतये का बा भवन्त परमोक्तयः ॥७॥ ) 

'"सवेस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि 
नारायणि नमोश््ठते ॥८॥ कलाकष्दिरूपेणए परश्णिमप्रदा- ` ) 

# यिनि । विश्वस्योपतो शक्ते नारायणि. नमोशव ते ॥ ९॥ + 


( नारायणी देवी हो, तम्हं नमस्कार है ॥८॥ है नारायणि ! विशव का संहारं करने के ) 
लिए तुम ही ज्षण, युतं आदि कारूप होकर हर वस्त्‌ मं परिणाम (परतन) की रोर सजने वाली 
( हो, तुम्हं नमस्कार हे ।।&॥ हे मंगल स्वरूपिणि ¡ तम सव मंगलो को देने बाली हो, है शिषे ! सब 


« इस मन्ते हवन (मा कीनति की.पदमा जरीति र 9 ए्धोक्तङ्ग देते रहना चाहये। ) | 


रध ॥ दुगा सप्रशती भाषा-दीक्रा सहित अध्याय १९१. | ) 
प्रयोजनों को सिद्ध करने बाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रो वाली एवं नारायणी दो, तुम्दं 
नमस्कार हो ॥१०॥ संसार के धारण ओर नाश कनके लिए तुम हौ त्रादि शक्ति 


( सवेमङ्गलमडस्ये शिवि सवथिसापिके । शररये ज्यम्बके ) 
गोरिं नारायणि नमोश््ठते ॥१०॥ सृष्टस्थितिविनाशानां 
€ शक्तिभूते सनातनि । गुणाश्रये अणमये नाशयणि नमोश्व 
भते ॥११॥ शग्णागतदीनातैपखिण परायणे । सवस्यात्तिहर 
( देवि नारायणि नमोशूठ ते ॥१२॥ दंसय॒क्त विमानस्थे ) 


( हो, हे नारायणी ! है गुणाश्रय तथा गुण मय ! तुमह नमस्कार द ॥११॥ भरण प आए हुए 
दीनां तथा पीडितो की रक्ता करने बाली तथा सवकरी पीडा को दूर करने बाली नारायणि देवि ! । 

( तम्द नमस्कार है ॥१२॥ ब्रह्माणी का शूप धारण कर टंसयुक्त विमान में षेठने बाली, इशा जल )) 

निति न ~ > 2 र = * 
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को -५.०-७ ० दि ¢ 


२ व 1 1 (पिरे 


पन्थकः ९ 9 च 
<~ ~ ~ ~ ४ 
| ( दुगां सप्रशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ २४५ 
लिडकने बाली नारायणि देवि तु्हं नमस्कार है। १३ माहेधरी का सूप धारण कने बलात 
शूः र, > ^ ०, ^. (५ %, 
स चक्र अर सप धारण करनं बाला तथा महा वषभ पर चदृने वाली नारायणि देवि तम्हं 


ति 1 का वा कवक क 


( मह्याणी रूपधारिंणि ।- कोशाम्भन्तसि देवि नारयशि ) 
नमोस्ठते ॥ १३॥ त्रिशूलचन्द्राहिषरे महावरषभवाहिनि । माहे. 
धरीखसूपेण नारायणि नमो्स्त ते ॥ १४॥ मधर कवडटपरते ) 

# महाशक्तिषेरऽनये । कोमारीरूपसंस्थाने नाशयणि नमो- + 


( श्तु ते ॥ १५॥ शंसचक्रगदाशारंगगृहीतपरमायधे । प्रसीद ) 
॥ नमस्कार हे ॥१४। ह कोमारी का रूप धर हंस पर चने ओर महाशङ्कि को धारण करने 


वाली पाप रहित नारायणी देवी तुम्हं नसस्कार है ॥१५॥ हे वैष्णवी रूप ये शंख, चक्र, गदा, 
© ग ६ (4 ०, (५. $ 
( श द्धं नामक उत्तम च्ायुधो को धारण करने बायी नारायणि देवि तम प्रसन्न होश , तमे नमस्फार 
<~ 7 # र स रस - + 


((-0. 186 ?†. 18111018 51185111 (01661101 4811110. [1411260 0 €81001॥1 | 
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२४६ दगौ सप्तशती भाषाटीका सित अध्याय ११ 


हे ॥१६॥ हे वाराह रूप धारण कर उग्र महाचक्र हाथ मे लेः दादर परसे एथ्वीको उटाने 
बाली नारायणि देवि तुम्द नमस्कार हे ॥१७॥ उग्र नसि रूप धारण कर्‌ सुरां का वध करने 


) 


| ( ्ष्णवीरूपे नारायणि नमो्खठ॒ते ॥१६॥ गुहीतोग्महाच 
द्ध तवसुन्धे । वाररूपिणि शिवे नागयणि नमोश् 

(ते ॥९७॥ निदरूपेणो्रेण इन्व दैत्यान्‌ कोदयमे । बरैलोकय- 
# आणसहिते नारयणि नमोश्ठ ते ॥ १८ ॥ किरीटिनि महावज्र 

`  सहनथनोञ्जले । त्रदे वचैन्धि नारायणि नमोस्तु 


( ते ॥ १९॥ शिवदरूतीखसूपेण हतदैत्यमहाबले । पेरल्ये महारावे 


_ >= ४ 77 


( वाली तथा त्रिलोकी की रचा करने बाह्ली नारायणि देधि तुद नमस्कार है ।।१८।। क्रिरीटधारण ) 


कर, महावज् ति९९०६त हासे अखं से दीप्त, व््रसुरके प्राणों को हरने काली इन्द्रा शक्तिरूपा ( 
1 नि 


<> ` स= <-> # ~ = ~ = 


ॐ 
ध्र 
( दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ 
नारायणी देवी को हमारा नमस्कार 2 ।।१६॥ अत्यन्त वल खसूपा शिवदृती क सूपे दैत्यों ) 
( का नाश करने बाली तथा भयंकर शब्द करने बाली नारायणा, तुम्हे नमस्कार है ॥२०॥ व३ ) 


( नागयणि नमो ते ॥२०॥ दश्क्ररलवदने शिगेमालला ) 
विभूष । चासुरडे सुशडमथने नाशयणि नमोस्तु ते ॥२१॥ ( 
( लक्षि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पट स्पे भ्रुवे, महासत्रि महा ) 
% विद्यं नागयणि नमोश्ते॥२२॥ मेधे सखती करे भूति + 
( भूवि तोमसि। नियते तं प्रपीदेरो त रायणि नमो 
( ॥२३॥ स्वस्वरूपे सवशे सर्वशक्तिसमनिते । भयेभ्य. 
( 

५ 


( बड़ दति वाली, यण्डों की माला से शोभित घ्ण्ड को भारने बाल्ती चाण्डे, नारयशणी ) 


तम्ह नमस्कार हं ॥२१॥ लन्मी, लज्जा, महाणि्ा शरद्धा, पृष्ट, स्वधा, ध्र वा, महारात्रि महा- ८ 
9 ` ~ =^ ~ ~~ ~ ~ = 
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२८ दगा सप्तशती भाषा-टीका सहित ध्याय ११ 

विदा, स्वं रूपा नागयणी | तुम्हे नमस्कार है ॥२२॥ सरस्वती, वरा शष्ट), भूति ) 

(देश्वयदूपा) याम्रती (पावनी) तामसी (महाकाली), नियता (सयमपरायणा) तथा शा (सव क ) 


क ^ 


नो दैषि द्गे दैषि नमोसस्ठ॒ ते॥२४॥ एतत्त. व ) 
सोम्यं लोचनव्रय भषितम।-पात॒ नः सवभीतिभ्यः काला 
यनि नमरो ते ॥२५॥. अ्वालाकशलमलयुग्रमशषासुरसट 


 । शूलं पात. नो भीतेभृ्रकालिनमोस््ठ ते ॥२६॥ च 
हिनस्ति दैव्यतेजांसि स्वनेनाप्ये या जगत्‌। सा षरं ) 


~~ > 
41 
५ 
२ 


= क~ 2: 
411 


( (ञअधरौश्वरी)रूपिणी देवी तुमको नमस्कार है। २३1६ सव स्वरूप धारण करन वाली सवक्‌। स्वाभिनः ) 
{ सव शक्तियो से युक्त दरगे देवि! हमारी भय सेरा करो, तुम्रं नमस्कार है ।॥२४॥ ह कात्यायनि ) 


त्ारी तीन ओं से विभूषित यह सोम्य पुख हमें सव कष्टा से वचा, तुस्टं नमस्कार ६।।२५॥ 
क = 0 ९ ० तव रोष्च्ट नष्श ^ क्व 


को कक क भप 


श =-= =< ४ ~~~ ~~ 
| . “ गां सप्तशती भाषा-दीका सहित श्रध्याय ११ २४६ 
( भद्रकालि ! ज्बाला के समान भयङ्कर, अत्यन्त उग्र, समस्त च्रपुगे का नाश करन वाला ) 
/ तुम्दारा त्रिशूल हमारी भय से रक्ता करे । तुम्हं नमस्कार ३॥२ ६॥ त्रपनी ध्वनी से मारे जगत )) 
५ पातु नो देवि पपेभ्यो नः सुतानिव ॥२५॥ अपुरासृखसा- ८ । 
( पृतरतितस्ते कज्जलः । शुमाय खढ्गो भगतं चगि ) 
( तवा नता वयम्‌ ॥२८॥ रोगानशेषानपहंसि त्र र तु + 
` + ऋमानसकलानभी्न्‌ । तामाश्रितानां न विपन्नरणशां 
( वामाधिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ एतत्त यत्कदनं 
त्याद्य धमेद्िषां देवी ` महापुराणाम्‌ । रूपेरनेकरवहृातपृति ) 
( को पूरित कर श्रुरो के तेज को न्ट करने बाला तर्हारा घण्टा हम लोगो की सव पापो से पुत्रो ) 
( कै समान रक्ता करे ॥२७॥ है चणिडके { गमुरों त प! दरो केर ्ोर तीके कीड्‌ से चचित क्र ओर चभींके कीचड़ से चर्चित 





नक 





‰.इस मन्त्र से हवन में गलो क्री, आहति, । 


1 १९ 9 ` {0 ति (त व्ठेन्दर्त > र प्व 


~ ~ 


1 


( 
( 


( दनं योग्य होते हं ॥२६॥ ह अम््िके। पने श्राप को अनक स्वस्पों मस्थिर कर जो ३स्‌ समय 9 
| 


( 


~ 


~ 


 ृख।न्विके तल्करोति कोन्या ॥ ६० ॥ विद्यास शूष विवे 


< ------ --- ---- भै ८-८-३4 ` 
22. दुगो सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ 


हा तुम्हारा खड्ग हमारे कल्याण ॐ लिए हो, हम तुम्दं नमस्कार करते हं ॥२८॥ ३ देवि ! 
तम प्रसन्न होकर सम्पूण रोगो को नष्ट कर दतीं हो तथा रुष्ट होकर सारी अभीष्ट कामनाओं को 
नाश कर देती हो, तम्ारे आश्रित मयुष्यो को कभी कष्ट नहीं होता किन्तु वह दृक्षरोः को आश्रय 


5 स व 


कृदीपेष्वायेष॒ वाक्येषु च का तदन्या । ममलगतऽतिमि 
हान्धकारे ` विभरामयस्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३१॥ ग््ताि यत्रो 
धमद्रोदी महुरं का तुमने नाश कफिया हे रेखा कायं अन्य कोन कर्‌ सकता 
दै ॥३०॥ सारीविदयाश्रो, शास्र ज्ञानश्रादि दीपक तथा आदि वाक्य शर्थात्‌ वेदो कै होते 
हुए महाञ्न्धकार रूपी ममता के गडटे मे इस संसार को तम्हारे बिना फौन धुमा सकता 
7 ल तभ िि्व > 2 9 


> ९ > ॥॥ १ 


( ४ + "4 दुग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ २९८१ 
॥ | जर्हां भयर पिष बाजे सर्प 3 ) 
र. ४ | र राकस, जहा भप ¶१ वयाः ५८६१ शत्रु तथा उद्र चोर हैँ जहां दावा- 
गल ट आर. सदर कै बीच स्थित होकर तुम प्राणियों की सत्ताकरती हो ॥३२॥ हे विश्व ) 
¦ क स्वामिनि! तू सारे विश्वकी रक्ता करती है, विशव मेँ व्याप्त होकर सथको धारण कर री ) 


भ, १ (0 


हो, तम बरह्मा, विष्णु आदि विश्वेश्वरं से बन्दना की जाती हो । टे देवि! जो तेरी भङ्गि | 
( ग्रविषाश्च नागा ` यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । दावानलो यत्र 
+ तथाब्धिमध्ये तत्र॒ स्थिना लं पलिसि -र्वम्‌ ॥३२॥ ॥ 
( विश्वेश्वरि लं. परिमि विश्वं विश्वासिका धार्यमीति ) 
) करते है बह सम्पूण विश्च फरो आश्रय देने योग्य सेते ३ । २२ हे देवि ! प्रसन्न होश्रो जौर सदा 


शत मय से हमारी र्ता करो जसे असुरो का वधक्गर आपने हमारी रज्ञा की है इसी प्रकार सारे ) 
( जगत क पापो तथा उत्पातो कै दवारा उत्पनन्‌ हमारी आदि उपद्रवो को शीघ्र शात करो ॥२४॥ 
विश्व क पीड़ाके हरण करने वाली देवि ! अपने सनख धिनभ्र पुरुषो पर प्रसन्न होञ्मो, ह ) 


# र र -- = न ह ~ => > 
र 0-0. न 21011011 5 -नेच््ीः ति ]॥ £ 6७.701 `~ ~ ` ०5 र ॥ 
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२५२ ४ ` दुगा सप्तशती माषा-टीका सहित श्र्याय ११ ` व 
त्रिलोकी से स्तुति योग्य देवि ! तम लोगों को षर देने बाली हो ॥ २५ देषी बोली ३६॥ हे ) 


( देवता! मेँ बर देन फो तैयार ह । जो इच्छा हो संसार कै हित के लिए बर मागो द्‌ गी ॥३७॥ 


> 


विश्वम्‌ । विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये लपि 
भक्तेनप्राः दः ।२२॥ देवि प्रती परििलय नोऽरिभीतेनिलयं ॥ 
यथासुखभादधुनेष सदथः । पापानि सर्वजगतां प्रशम॑ नयाशु 
 उत्यातपाकजनितो श्व भहोपसगन्‌ ॥ ३४॥ प्रणतानां प्रसीद 
( तवं देवि विश्वातिहारिंशि । त्रैलोक्यवासिनामीब्ये लोकानां 


( देषता बोले २ <॥ ह सब कौ स्वामिनि { जिलोकी की समस्त वाधार्भो को शांत करने वाला काम 
( साकिंतुम ने भष करियाहे इसी प्रकार हमारे शतशो का नाश करती रहो ॥३६॥। 
। देवी बोली ॥४०।। वैवस्वत मन्वन्तर के अट इसे युग भें दानो शम्भ रोर निशुम्भ महासुर 

कृ ~ 7 ~~ ~ ~~~ # र ~~ र > 
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गौ सप्तशती भाषाटीका सहित अध्याय ११ २५३ 
फिर उत्पन्न होगे॥ ४१।तब मेँ नन्द गोपकै घर मे यशोदा गर्म से तीशं होकर ओर विन्ध्या ) 


( चल निवासिनी होकर उन दोनो का नाश क गी॥४२।।फिर पृथ्वी पर अत्यन्त रुद्ररूप धारण ) 
( वरदाः भव॒ ॥ ३५ ॥ देव्युवाच ॥ ३६ ॥ वरदाहं सश्णणा वरं यन्म | 
नसेच्छथ । तं व्णुष्वं॑प्रयच्छामि जगतामुपकाम्‌ ॥ २७॥ ) 
( देवा उवुः ॥३८॥ श्र्वाघाधाप्रशमनं बेलोक्यस्यालितेश्वरि 
एवमेव तया कायमस्मद्धेरिषिनाशनः  ॥ ३९॥ ` देग्यवाच 
( ॥ ४०॥ ` वैवस्तेऽन्तरे प्राप्ते यटािंशतितमे ` गे शुम्भो ) 
( निशुम्भश्चैवान्याइयसस्येते महारो ॥ ४१ ॥ +नन्दगोपगहे जाता ( 
कर वैप्रचित्त नामक असुरी. का वध करूःगी 1४ ३॥ उन उग्र वैप्रचित्र असुरो का भक्षण फरने । 
( #इस मन्त्रसे हवन में भदस मन्त्रे हवन बे काली भिव को माति द तवत मन च----त----- की माह्रुति देवें । †इस मन्त्र से हवन मेँ मक्खन भौर मिश्री की अ1हुति देवे। ) 
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२९८४ ॑ दुगा सप्तररती भाषा-टीका सहित अध्याय १९१ ) 
से अनार के पुष्पों कै समान दाति लान्ञ हो जार्येगे ॥४४॥ इस पर स्वगं मे देवता ओौर भूमि 
पर मनुष्य मेरो स्त॒ति करते हृए सदा क्र दन्तिका नाम से प्रारभे ॥४१५।॥ किर सौ वपं तक 


यशोदा गर्भैसम्भवा । ततस्तो नाशयिष्यामि विन्व्याचलनिवा- ) । 
सिनी ॥ ४२॥ पुनय्यतिरोद्रेए॒ सरूपेण पृथिवीतले । अवतीय 
हनिष्यामि वेप्रचित्तास्व॒दानवार्‌ ॥ ४३॥ *भक्तयन्याश्च तानु- 
रार्‌ वेप्रचित्तान्महाऽरम्‌ । स्तो दन्ता भविष्यन्ति दाडिमी 
कृप॒मोपमाः ॥ ४४ ॥ ततो मां देवताः स्वगे म्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो भ्याहस्ष्यिनि सततं स्त्दन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ मूयश्च 


व 


णि 1 4 लि <~ =< 
पि 4. 


वषां न होने कै अवसर पर जब गनि मेरी स्तति करगे तोसें ग्म के घिना दही उत्पन्न ) 
दोडगीं ॥४६॥ उस समय. सोत्र से म मनिर्योको देषुभगी इसलिष्‌ मनुष्य पुरे / 
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| 0 इग सप्रशती भाषाटीका सहित अध्याय १ १ ॥ 
शताक्ती नामसे पृकारग ॥४५७॥ उस समय वर्प होने तक भँ सारे संसार की ` य्रपने 9 त ) 
प्राण धारक शाका को उत्पन्न कर पालना कलूगी ।४८। इस संता प ॑ तेरा नाम श 

श॒तवाषिक्यामनाश्षट्यामनम्भसि । युनिमिः सतन भूः | ! 
संभविष्याम्ययोनिना ॥ ४६ ॥ ततः ८ ण 6 ) 
पामि यन्सुनीन्‌ । कौतयिष्यन्ति मनुना. ` शतान्ञीमिति मां 

तत्‌ ; ॥ ४५ ॥ ततोऽहमसिलं लोकमातमदेहससुद्रमै | भख्षयामि / 
खरः गशकैरषष्टेः प्रणधारकेः ॥ ४८ ॥ -शाकम्भरीति विख्याति ॥ 
तदा यास्याम्यहं सुषि । तत्रैव च वधिष्यामि दुगमास्यं पहा ¢ 


~< # ८ ~ ~ = 


म्भरा प्रसिद्ध होगा ओर वहाँ ही दुगं नाम स महासुर का बध प पम ठ महार पा भष कभी ॥४६॥ इते भेरा ॥४६॥ इससे. मेरा / 


प्णयग रिय 





(< क भ्व 
इस मन्त स हवन मे “अनार के फूलो' कौ आहृति दैवे । 


` = ~ = = पेत ् =-  ~ 


क ~ 


~~“ ~~, 


( दुगौ सप्रराती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ 
नाम दुगं देवी विख्यात होगा फिर जब में भयंकर सूप धारण कर हिमालय पर ।\५०। ) 
( मृनि्यो-कौ र्ता के लिए राक्षसो का मक्तण करूगी तग्र सारे मनि नम्र होकर मेरी स्तति ) 


~ 


( सुरम्‌ ॥ ४९॥ दुर्गां देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ) 
पुनश्चाह यदा भीमं रूपं कृता हिमाचले ॥ ५० ॥ रत्तांसि भत्त 

( यिष्यामि मुनीनां त्रणकाणात्‌ । तदा मां सुनयः प्र 

* स्तोष्यन्त्यानप्रमूतेयः ॥ ५१ ॥ भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम ५ 

( भविष्यति । यद्रार्णास्यस्त्लोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥ ५२ ॥ ) 

( तदाह भूमरं सूपं शवा संस्येयषट्पदम्‌ । त्रैलोक्यस्य 


( रं गं ॥५१॥ उस पर मेरा नाम, भीमा देवीः प्रसिद्ध दोगा ओौर्‌ जव अरुण नामक्‌ राक्षस ) 
सारी त्रिलोकी मे' उपद्रव मचायेगा ॥५२ तव पे असंख्य भ्रमरे छा सूप धारण का त्रिलोकी 
#- र~ ~र # र 7 न 7 
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( > ह दगा सप्तशती भाषा-दीक्रा सहित अध्याय ११ ८७ 1 
१ क लिए उसमहासर कावध करू'गी ॥५ २॥ तव मरी प्रासरी नाम सेसंमार के सव्र ) 
हितार्थाय वधिष्यामि महाशरम्‌ ॥ ५३ ॥ भू(परीति च मां ) 
( स्तोष्यनितं स्वतः । हत्थं यदा यदा वाधा दान 
बात्था भविष्यति ॥ ५४ ॥ तदा तदावतीर्याहं करिष्याग्यरि ) 
सं्ञयम्‌ ॥ ॐ ॥ ५५ ॥ 
॥ इति श्रीमाकंञ्यपुराशे सावरिके मन्धन्ते देवीमाहास्ये “ 
वयाः स्तुतिनामिकादरोऽ्यायः ॥ ११॥ उवाच ४। चर शले" / 
१ । छख ५०। एवम्‌ ५५ । एवमादितः ॥ ६३० ॥ 
( मनुप्य स्त॒ति करे गे, इस तरह जथ जब असरों के द्वारा उत्पात होगे तव तवे यं उत्पन्न हकर 
भात्रा का नाश करू गी ॥५५।। ध ) 
# 77 ----<<-<< =< = "~ ~ 
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र्न इग सप्तशती भाषाटीका द अध्याय १२ ¦ ॥) 

( अय द्वद्लाःघ्यायः ` ) 
रथ ध्यानम्‌ । 
( ॐ विद्युदामसमेप्रमां पृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां ) 

¢ ( कन्याभिः ` कृखालखेट विलसद्धस्ताभिगसेविताम्‌ । हसतेश्र- ) 


 * कगदासिखेः विशिखांश्चापं र्णं तर्जनीं विमाणामनलामिकां 
( शशिधरं दगां चिनेत्रं भजे ॥१२॥ 


जिस के अगो की प्रभा विजलींकै सदश है, जो सिंह कै ठपर वैरी इई भयंकर प्रतीत हेती ` ) 

है। जिसके दथ में तलवार चौर दाक है मौर अनेक कन्याये जिच कीं देवा में खडी हे । जो 
( अपने हाथ मे चक्र,गद्‌, तलवार,टाक्ल,बाण,धलुप, पाश॒ त्रोर्‌ तजनी द्रा धारण किये ये ) 
कु = निल त ठक = 





त ण क्ण च क 


ॐ ट ~ ~ ` ` ^ 


4 ४ - कै 1 


ष 4 ~ ~ ~ 


-2-- - --. 
( ` दुग सप्तशती भषा-दीका सहित अध्याय १२ २५६ 
, है शरोर जिसका स्वरूप अग्निमय तथा [जस कं मस्तक एर चन्द्रमा का पुङ्कुट है उस तीन 


( नेतरो वाली दुगा देवी का मेँ ध्यान कता हं ॥१२॥ ) 
( ॐ देव्युवाच ॥१॥ एभिः स्तवै मां निलयं स्तोष्यते य्‌ ) 
समाहितः । तस्याहं सकलां वधां नाशयिष्या म्यप्तंशयस्‌ ॥ २ ॥ 

( मधुकेटमनाशं च महिषासर घातनम्‌ । कतेयिष्यन्ति ये ) 


४ देवीं बोली ॥१॥ जो मलुप्य एकाग्र मन से इन मन्यो द्वारा नित्य स्तति करेगा * 
( उसको सारी बाधार््रो को में अवश्य दूर करूशगी ॥२॥ मधकेयमङे नाश महिपापुर का ) 
घात तथा शुम्म निशुम्भ के संहार ङ प्रसङ्ग का जो मदुष्य पाट करेगे ।।३॥ तथा अष्टमी, चतर्दशीौर 
नवमी को जो एकाग्र मन से मेरे माहास्म्य को ङ्गि-पुवक सु्नेगे ॥४।॥ उनके पाप ओर पाप- 
मन्य अआपत्तिये सव निम्र ल होगी ओर द्दरिता तथा श्रियजनों का वियोग भी उन के यहां न 
( दोगा ॥५॥ एसे पुरुषां को शत्रु, चोर-डाक्‌, राजा, श्र, ्रग्नि ओौर जल से कभी इरन ) 
न न = 72 


< < ~ = 
२६० दुगं सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १२ 
( होगा ॥६॥ इस लिए मेरे इस माहात्म्य को एकाग्र मन से भङ्कि-पूषंक पढना श्रौर सुनना चाहिए, ) 
य परम कल्याण करने बाला हे ॥७॥ यह मेरा माहात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उप- 


तद्वद्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥३॥ अषम्यां च चतुदश्यां ) 
नवम्यां ` चैकचेतसः । प्रोष्यन्ति चैव ये भक्तया मम॒ माहा; 

सथसु्तमम्‌ ॥४॥ न तेषां दुष्त फिञ्चिर इष्कृतोत्या न 

` चापदः । भविष्यति न दाद्धयं न कैवष्टवियैलनप्‌ ॥ ५॥ श्ष्तो * 

४ = ॐ ~, ) 

न्‌ भय तस्य दस्यता ग न शजतः। न -शस्वानलतोयोवाच्छदा ॥ 

चित्सम्भविष्यति ॥ ६ ॥ - तस्मान्मेतन्बाह्यल्यं परितिव्यं क्षमा- ^ 

| (८ 

द्रथा तथा तीनो प्रकार कै सन्तापो को शान्त करता ह ।८॥ जिच घर मेँ नित्य-प्रति मेरे माहयर्य ( 

का पाठश्ेता हे उस प्रकोमेंकभीनत्यागूगी ग्रौर्‌ उमक्रे समीप बाप करूगी ॥६॥ /, 
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ट्ग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १ २६१ | 
बालदान्‌, पूजा, होम तथा महोत्सव रादि मेँ मेरा यह चरसि पना ज्रौर स नना चाहिए ।१०॥ ) 


सान एवक अथवा अङ्ञानसेजो भी वि, पूना तथा होम क्रिया जाता हे में उसी 


( हितैः । श्रोतव्यं च सदा भक्स्य परं खस्ययनं हि तत्‌ ॥५॥ ) 
"उपसगानशेषांस्त महामारीससुदधवान्‌ । तथा त्रिविधमुत्पातं / 
माहास्यं शमयेन्मम ॥ ८ ॥ युत्रैतत्यल्यते सम्यङ्नित्यमायतने 

# मम । सदा न तद्विमोद्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम ॥ ९ ॥ + ` 

( बलिप्रदाने प्रूनायामम्निका्ये महोसवे । सवं ममेतचस्ति. 


| ( को प्रीति पूरवेक ग्रहण करती ह ॥ ११॥ शरद्‌ ऋत मं जौ प्रति वय महा पूजा की जती है ) 
स भे मेरा यह माहात्म्य भक्ति पूर्वक स॒ नने से मन्य सव ाधा्रो सेमक्त तथा मेरे क तालाय १ तथा १२।अ्‌ 


#इस मन्त से हवन में शाक की आहति देवें । ) 
न नि शिर + 








( २६२ दुगा सप्तङती भाषा-टीका सहित अध्याय १२ 
से धन धान्य श्रौर पत्र पोत्र सो सम्पन्न होता है इस मे सन्देह नहीं ॥। १२-१३॥ पेरा यहे माहासम्य 


श्रीर्‌ कन्याणकारी जन्म तथा युद्ध मे पेरे पराक्रम स॒न कर सनुष्य निभेय होता हं ॥१४॥ शत्रु 


( मुचा्थं श्राव्यमेव च ॥ १० ॥ जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा 
कृताम्‌ । प्रतीच्छिम्याम्यहं प्रीया वहिहोमं तथा कतम्‌ ॥ ११॥ 
शरास महापना क्रियते याच वाषिकी । तस्यां ममेतन्मा- 
हास्यं श्रवा भक्तिसमनितः ॥ १२ ॥ *सवोबाधा विनिम क्तो धन- 

( धान्यपुताचितः । मलष्यो मलसादेन्‌ भविष्यति न संशयः 
॥ १३ ॥ श्रवा मभेतन्माहालस्यं तथा योतत्तयःशुभाः } पराक्रमं ) 

( का नाश होता है ओर कल्याण की प्राप्नि होती हे तथा नेरा साहसस्य सनने वालोकाः 

) 


#इस॒ मन्त्र से नीम को आहुति देवे । 


श > > 3 -<*-~---- 


<< % २ स = ०.3 


क 


५ = 


((-0. 1 € ?†. 18111018 51185111 (01661101 81110110. [21411260 0 €6810011 
न ¢ कोयो =+ ¢ 1 


-- --- ~~~ -~-~---- 


ब क 
~ ~ 
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( दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित ध्याय १२ २६३ 

ल प्रसन्न रहता है ॥१५॥ सवत्र शान्ति कर मर, बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रह पीडा हीने पर ) 
( मेरा माहात्म्य स्‌ नना चाहिये ॥१६॥ इससे सव विध्न व पीड़ा शाति जायेगी रौर बुरे 

च युद्धषु जायते. निभेयः पुमान्‌ ॥ १९ ॥ सिवः संत्तयं यानि 
( कट्यां - चोपपद्यते । नन्दते च छलं पसां माहाल्यं मम 
शरृरवताम्‌ ॥ १५॥ शान्तिकमशि स्व॑र तथा इुःखम्नदर्शने । 
हपीडमु _ चोशासु माहाल्यं॑श्रणुयान्मम ॥ १६॥ "उपसगा. 
शम॑ यान्तिगरहपीडाश्च दास्णाः । दुःखप्नं च ठृभिर्ट सुखण्- 
मुपनायते ॥ १७॥ †बालगरहाभिमूतानां बालानां शान्तिकम्‌ । ) 


स्वप्न नष्ट हो कर अच्छे स्वप्न आये'गे ॥१७॥ यह माहात्म्य वाल् ग्रह से पीडित बो फे 


<~ ~ 
7 # = == = २ 


<> 


शि जा व जव्््ल्या न मन्त्र से मोतौ की आहूति देवे | 


ह न 1 1 1 1 





(, द्‌ दुगा सत्तरता भाषा-टोका सहित अध्याय १२ 
लिए शातिदायक तथा मन्य के परस्पर के विरोध मिटाकर पैत्रीभाव उत्पन्न करता है ॥१८॥ 
सथ दुराचारी मरुष्यो के बल का दरने बाता तथा रकस, भूत ओर पिशाचो" को इसके पदते से 


संघातभेदे च नृणां मत्रीकरणसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ दुपरत्तानामशे ॥ 
) 


1 


पणां बलहानिकरं पम. । रत्ञो मूतपिशाचानां फन 
नाशनम ॥ १९॥ "सवं ममेतन्पादास्यं मम सन्निपिकारकम । 


परुपष्पारव्यधपेश्च गन्पदीपेस्तथोत्तमेः ॥ २० ॥ तप्िप्रांणां भोज. 
नेदमिः परोत्तणीयेरनिशम । यन्येश्व विग्रिेभनिः प्रदा ) 
नेवेससरेण या ॥२१॥ प्ीतिमे क्रियते सासिन्सकृसुचस्ति ौ 
ही नष्ट -दी नष्ट कता हे ॥१६॥ मेरा यह माहात्म्य मलुष्य को मेरे समीप लात ॥ १६॥। मेरा यह साहात्म्य मन्युष्य को मेरे समीपललाताहे। पशु पप, रध्य ( 
इस मन्त से बाल्छंड कौ आहुति देवे । 1इस मन्त्र से सरसोंकी आहुति देवें ब्रा 


`स र र _ ¦ 75 न~~ 


<~ << स , स स 


॥ 1 
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| का क काक 
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दुर्गा 7 तमिस 

द्ग। सप्तशती माषा-टीका सहित अध्याय १२ २६५ 

धू र ग्‌ लधु न्रा ज | हलिनं =| र ५. ४५ ॥ ९ ५, 
ण गन्ध. दीप, बाह्मणभोजन, रोम, एति दनं आ्भपक्‌ तथा अनेकः प्रकार फ मोग देने 
( ष भर तक मेरी प्रीति कै लिए किया जातां है बह शट साहसस्य र पटूसे ओर सनते 


~र ~ & 


~+ ~< 


( धुते ।. श्रतं, हरति पापानि तथाऽोग्यं प्रयच्छति ॥ २२॥ रता 
करेति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम । युदधेष चरितं थने 
( दष्टदेत्यनिवृहंणम्‌ ॥२३॥ तसिज्छते परशं भयं पुसां 
५ न॒ जायते । य॒ष्माभिःस्वतयो याश्च याश्च॒ बह्मपिभि. श्नताः 
( ॥२४॥ व्रणा च कृतास्तास्ठ प्रयच्छन्ति शुभां पिष्‌ 
अर्शये प्रान्ते पि दावाग्नि पसिस्तिः ॥ २५॥ दस्युभिर्वा 


~र 


\ 


स र 


( -शीप्र प्राप होता हं ॥२१-२२॥ मेरे जन्मो की कथा भूतो से श्त्‌। करतीं हे, दुष्ट दैत्यों का 
> नाश करने वाला युद्ध सन्धी मेरा चखि ॥२३॥ घुनने सो मनप्य का शत्र भय नघ होता 


। ~र पिक 7 ~र <~ -र- त % 
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व दै छ ~ परी "योक 
-~ ॥ "ऋ ~ 


क क कर्त 


(ति > ~ कः ता <स 
( २९६ दुगा सप्तशती भाषा-दीका सहित ध्याय १२ 


दै । एम्दारे से तथा बह्मपियो से की गई स्ततिये ॥२२॥ गओरौर ब्रह्ला से की 
( दान करती दे । अनमं दावाग्नि से विरा हुमा ॥२५॥ निर्जन स्थान मर 


( तः ` शन्ये गृहीतो | वापि ` शुभिः । सिहग्याघाह्यातो व्‌ ) 4 
( वने वा वनहस्तिभिः ॥ २६॥ 


हई स्त॒ति शभ मति ) 
चारोसेषिराहृश्रा ) 


श्ल दुद्धन वाङ्गो बध्यो बन्ध ) 
गतोऽपि वा । चद्रथितो वा वातेन स्थितःपोते महाशवे ॥ २७ ॥ ) | 
पत चापि रसतरेष संग्राम भृशदाश्यो । सर्वाबाधा धोगु = ` 
( वेदनाभ्यदितोऽपिे वा ॥रद॥ ` स्मर्ममेतवेसिं ने सुच्येत 
( सक्त । मम प्रमावरातिहा्ा दुस्थवो दैरिशस्तथा ॥ २९ ॥ ) 
तथा शषरओं से पकड़ा हा, बन में सिह, व्याघ्र अथवा जंगली हाथियों फे एन्दे मे एत्र 
ड्ना॥२६॥ ऋद्ध हए राजा फे आदेश से पकडा दुख या सी पर १ पाला, लू लगने ) 


० 
न्नी = 


पर तथा महा सागर मे ल्लोरी ह ४ भाषाटीका सहित अध्याय १२ ` > द त ट 
न | नकापरवेडा ह्रा॥ भयर > ~ ५ 
हार होने प्र अधु „, "उवा ॥२७॥। भग्र युद्ध मे तीच्ण शस्त्रो 
बरा समस्त पोर वधानो तथा कष से पीडित देकर भी ॥२८। ५ ( 


| 


दरल्व ` पलायन्ते | 
ते ^ स्मस्तश्चसतिं मम ॥ ३० ॥ ऋषिसाच ॥ ३१॥ 6 
| भगवती चशिडका चरटपिक्रम) ॥ २२ ॥ पश्यतामेव | 


श्र 


का स्मरण करके मनष्य संकट रे 
41 “क्ट स पृक्तहोनाताहैमेरेपरमावते कियाद तथा चोर शौर शत ) 
। यों ककर तीतर प्रा ४६ भ चेद गाग जाते ^ २०५ ऋषि बोले ॥ ( 
ध. ५ पह भगवती थरिडिका | २२॥ प्रय देवों के देखते इए व ) 
न = क =; ~ # र > न <~ = क «+ वृह] 

व 
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वि 
श 


देवानां ततैवार । 
व] बन्तधीयत । तेऽपि देवा निरतं साधि. ) 


1 


द - ४ ----~-------- 

( २८ | दुगौ सप्तशती भाषाटीका सहित अध्याय ९२ ) 
ही अन्तर्ध्यान होग्‌ई, देवता भी निभंय दो पूषेवत्‌ अपने अपने अधिकारो को प्राप कर ॥२३२॥ 

सथ शत्रो के नष्ट हनि से यज्ञभाग सेने लगे, देवी दारा युद्ध में सहासुर्‌ शभ के मरनं 


पिनि तस्मिन्‌ महोग्रठलक्क्रिमि । निशुम्भे च महावीय ) 
शेषाः पातालमाययः ॥ ३५॥ एवं भगवती दवी सा लिलापि 
पुनः पुनः । सम्भूय ङ्ते भूप जगतः . पश्पिलनस्‌ ॥ ३६ ॥ ) 
तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते । सा याचितां च किकनानं ) 
तृष्ट ऋद्धि प्रयच्छति ॥३७॥ भ्याप्तं तयेतलकलं ब्हयासडं ( 
प्र ॥ ३४ अत्यन्तं पराक्रमी, उग्र, जगत ऋ नाश्च उद, अआतवसवाच्‌ नश्युभ्म क मरनं पर्‌ । 
॥ 


शेष राकस पाताल को चे गये॥ ३५॥ह राजम्‌ दस तरह बह भमत दबा वार्‌ बार प्रकट हो कः 
स लि ~~ गिक च्वि 29 र # 


<~ 27 रेः 


"क व, क र कक पि क 
न व = 3 न  ----- 


। गी = र 
र ४८ 


----~---<~ ~~~ # + ~~ „~ 
दुग सप्तशती भाषा-दीका सष्ित अध्याय १२ २६६ 
ससार के श्च्ला करती है || ३ &।॥ उह सार को मह प एएसता अरि ३ { उत्पन्न रता 
है वृह ही याचनां करने पर सन्तष्ट हौ कर सज्ञान ष ऋद्ध प्रदान करती हे २७।। है गजच | 
मलनेश्वर । महाकादयया महाकाले यहामारीस्वरूपया 
॥३८॥ सेव काले महामारी तैव पृषिर्थवत्यना । स्थि 
करोति भूतानां पैव काले सनातनी ॥ ३९॥ भवकाले चरणां 
सैव लच्मीडदचिप्रदा गदे । सैवाभावे तथाऽलच्मीषिनाशायोप 
जायते ॥ ४०॥ . स्वता सम्प्रजिता पष्य पगन्धादिभिस्तथा ) 
द्दाति वित्ति पुत्राश्च मति धरम तथा शुभाम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रलयकाल मे महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली से यह सारा ब्रह्माण्ड व्याप् ) 
॥२८॥ बह प्रसय क समय महामारी आर उत्पत्ति के समय धृष्टि करती है ओर पालन ) 


#इस मन्त्र से लस, सफंदचन्दन कपुर कौ आहति देवें । 


= स वलि 029996९ 31109; 4 


| 


4 


{1 = = र = ~ क 


( -+ व ~~ -  -- <. 
~ ॥ <. = = 
( १५.७० दुगा सप्ररती भाषा-टीक्रा सित अध्याय ९२ + < 


का धि ध ^ का कारण हाती हे ॥२६॥ वह वहां उन्नति कै समय गह पे लदमी / 

रूपम मुय बृद्धप्रद होती हे ओर अभाव मे दस्ता बनकर लदमी क व 2) 6 
( ~ ^... त्र तथा धमं मे बुद्धि प्रदान करती ह ¦ (८ 
( त ईति श्रीमाकशडेयपुराणे सावरिके मन्वन्तरे देषी. ) 

हाते फलस्ततिनाम द्दिशोऽव्याय : ॥१२॥ उपाच २। 
भषश्लोकी २। श्लो० ३७ । एवम्‌ ४। एवमादितः ॥ ६७१ ॥ ^ 


नस स 





2 
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ऋ विः ऋ ` 9 


व~ ~ ~ ९ 

< ~ ~~. 
( दगा सप्तयती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १३ र (क र 
( | र्थ तरयोदशोऽध्यायः 


( | 
( यथ व्यानस्‌ 
` ॐ 
लाक्मरडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
( पशाङकरवराभीतीरधायन्तीं शिवां भजे ॥ १३ ॥ 


र जिसकी 
चार्‌ जाए ओर तीननेत्र ॐ तथा ओ अपने हाथो भे पाश ङ्क.श, वर एषं बै 


अभय कौ द्रा धारण छ्य 
रहती है र्‌ ये 
( ठ वी ५ # र जो उदय कालके रय मण्डल क सी कारित बाल्ली ) 


ॐ 
( १ १ ॥ १ ॥ एतत्त कृथितं शूप देवीमाहात्मयसुत्तभम्‌ 1 ॥ 
। न ~ ययेदं धायते जग द्विया तथैव ) 


नि (९11 0.9 (0611011 नक्‌ 01260 0\/ €(5811 
प 2 ५4 1 वाा५. 


४» र = 


नन रि 0 
२७२ , दुगी सप्तशती भाषा-ठीका सहित च्रध्याय १२ ) 
तरमा प्रभव 


चछषिं बोले ॥१। हे राजन्‌ यह देवी छा सर्वोपरि माहात्म्य तुससे कहा, ३ 
रखने वली यह देवी, जों इद संसार को धारण करती द॥२॥ यहदवींदहौीजो 


क्रियते भगवेद्िष्णुमायया । तया समेष वैश्यश्च तथैवान्ये ) 
विवेकिनः ॥ ३॥ मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे । 
तास्पैहि महाशन शस्णं परमेश्वरीम्‌ ॥९॥ आरात संव 


श्वि 


नरंणां भोगखगोप्वगंदा ॥ ५॥ माः रडेयं उवाच्‌ ॥ ६ ॥ इति तस्य्‌ ® 
तृचः भ्रूतो सुश्थः स तंशधिपः || < ॥ प्रणिपत्य पहायागम तक्ष ) 
शंपितत्रतम्‌ । निषिशणोऽतिममदेन शन्यापहर्णेन च ॥=॥ ५, 


भगवान्‌ विष्णु की माया द विया ज्ञान उन्न करती हें उख के ह्वार ठु दर्य्‌, तशा अन्य ) 
विचारशील परुष ॥२॥ मोह में पए॑सते दै, पंस रहे हं तौर भविष्य ब भी सोह जाल प फसंमे, 
सि (पि पि नि 


र 
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(गी 
"गीर 
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षर ~ > ~ क, =< <स २, अ 
ऊ ठग सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय. १३ २७३ ) 


त 


( इसशिये है राजन्‌ ! तुम उस परमेश्वरी कौ शरण मं जाञ्रो ॥०॥ बहही देवी मनुष्यों को य्राराधना, 

( करने पर भोग, स्व्भं तथा छक्ति प्रदान करतीं है ॥५॥ माक्ररुडेय ऋषि बोले ॥६॥ सेधा ऋषि ) 
गंगाम्‌ सद्यस्तपसे स च वैश्यो महासने । संदशनार्थमम्भाया 

(  नदीपुलिन संस्थितः ॥९॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे . देवीसूक्त पर 
जपन्‌ । तो तसिन्पुलिने देव्याः कता मूतिं सहीमीयम्‌ ॥ १० ॥ ) 

* "चहणां चकृतस्तस्याः पुष्पधरपाग्नित्षः । निहा यता. 

( हारी तन्मनस्को समाहितो ॥ ११॥ ददवस्तौ बलि चैव निजगात्रा ) 
यतितम्‌ । एवं क्षमाराधयतोखिभिव ैथतामनोः ॥ १२ , | 

कै इस प्रकार वचन सुन राजा सुरथ उप प्रशंसनीय व्रती ऋषि को प्रणाम कर राज्य हरण ओर ) 


ममता से विरक होकर ॥८॥ है हाने - नरन द्  -पन। काल ठप कने चला गया ओर बह वरय देनी तत्काल तप॒ करने चला गया ज्रौर वह ्रैश्य देनी 
ईस मन्व के साथ पृष्य शौर धूप की जुसि देत ) 


0 =-= = देव वशा << ८ 


षद 
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। 
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1 


(८ - -- ---- = - -# र व व स 1 


कै दशनो के लिये नदी के किनारे चला गया ॥&॥ उस वश्य न देवी के परम धक्का जप 


( २७४ दुगौ सप्तशती भाषाटीका सहित अध्याय १ 


( 


॥ 


६ 


( 


करते हए तप किया, राजा ओर देश्य दोनों नदौ कं किनार देवी की मिट्टी कौ भूति बनाकर 
॥१०॥ पुष्प, धूप ओौर होम रादि से नियमित आहार से रह कर पुनः निराहार रह कर दवा 
मं एकाग्र हो मन लगा पूजा करने लगे ॥११॥ तथा दोनों ते अपने शरीर के रक्त से सींचकर 
परिष्यं जगद्धात्री प्रयतं प्राह चरिड्का ॥ १३ ॥ देम्युवाच ॥१४॥ 
यघ्मार््यैते तया भूप खया च कुलनन्दन । मत्तस्तसाप्त। 
सर्वं परिष्य ददामि तत्‌ ॥ १५ ॥ माकंएडय उवाच ॥ १६ ॥ तती 


बलि दी । इष तरह संयम से तीन वं तक द्याराधना करने पर्‌ ॥१२॥ जगत्‌ ऋष बर 
करने बाली देधी ` सन्तुष्ट हो प्रस्यक्त होकर बोली ॥१२॥ देष। चोली ॥१४॥ हे राजन्‌ † तथा 


ऋषि बोले ॥१६॥ देवी से रेसा सुन राजा सुस्थनेकहा क. स अगल जन्म 1 अखण्ड 


( हे वेश्य, तें प्रषषन्न होकर कहती ह कि तुम जो चाहो मांभो म वह ही दृभी । १५॥ माकंण्डय 


| 


८ 8 = । ¢ ~ <= 


क 2 
सस 311 र 6©1100 4801010. 1411260 0 €800011 


क र रै - 
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1 श 


( 
: ( भूयः संमरोप्य जन्म॒ देवादिवस्वतः ॥ २२ ॥ सावरणिको नाम मतु 


| फ 
नि नि नि नि > ~ व क र त ८२ 9 
दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १३ २५५ 
९५/ ५9 (~ ¢ ७6 ० ५९/ 
राञ्य प्राप्तं कर तथा इस जन्ममं मा बल्ल दनक शत्रुत्ा का नष्ट केर अ्रपना राज्य ब्र कङ्‌ 
॥ १७॥ वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा है, यह यदं इस प्रकार केसंग को नष्ट कने बाला 


( वत्र नुपो राज्यमवि्र श्यन्यजन्मनि । यत्रैव च निजं राथयं 
हतशनुबलं बलात्‌ ॥ १७॥ सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं द्रे निर्वि 
रणमानसः । ममे्यहमिति . प्राङ्गः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 
देन्यवाच ॥ १९॥ खसोरहोमिनपते खं राज्यं पराप्यते भगवान्‌ 
॥ २० ॥ हला शिनस्सलितं तथ तत्र॒ भविष्यति ॥ २१ ॥ मृतश्च 


~ ~ = > र र 


| 


त्र ज्ञान मांगा ॥ १८ देवी बोली ॥१६॥ राजन्‌, धोड़े दी दिनो मे तुम श्रपने राज्यको 
रपत करोगे ॥२०॥ अपने शतरश्रों को मार कर॒ अखण्ड राज्य भोगोगे ।।२१॥ श्रौर मरने कै 
नि १ -90 . 


न > 


<~ ~~~ ~ ~ -- ~ # = 
२७६ दुग सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १ 


पश्चत्‌ घ्रूयं भगवान्‌ से जन्म सेकर ॥२२॥ सावणि मनु के नाम से संसार में प्रसिद्धि पा्मोगे 
॥२३॥ है वैश्य श्रेष्ठ तूने जो वर एफसे्मागाहेवहदीमे तुम्हें देती ह तम्द मोत को 


भवान्‌ सुषि भविष्यति ॥ २३॥ वैश्यवर्य॑लया यश्च वरोऽस्मत्तो 
ऽभिवांलितः- ॥ २४ ॥ तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भवि 
ष्यति ॥ २५॥ माकडेय उवाच ॥ २६॥ इति दस्रा तयोर्देवी यथा 
मिलितं. वरम्‌ ॥ २७॥ बमुप्रान्तहिता सयो भक्या ताभ्यामभि 
ष्टता । एवं देव्या षरं लब्ष्वा सुश्थः च्तत्रिय्षभः ॥२्८॥ 
सूर्याज्जन्म समासाय सावणि्भविता मनुः ॐ ॥ २१ ॥ 


प्राप्त कराने बाला ज्ञान भिल्ेगा ॥२४-२५॥ माकंण्डेय ऋषि बोले ॥२६। दोनों को इम 
प्रकार उनको इच्छानुसार वर देकर तथा दोनों के स्ति कने प देवी तत्त्‌ श्रन्तर्धान 
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। दुगं सप्रशती भाषा-टीका सहित च्रध्याय १ २५७ ) 
तर 


् 


हो गई ।२७॥ इस प्रकार देव से वर पाकर चत्रियो मँ र्ट राजा सुरथ शरं से जन्म प्राप्त कर (/ 

सावणि नि होगे ॥२८-२६॥ | ) 

¢ 9९ ^^ भ | 4 

इति श्रीमाकंरड्यपुराणे सावणिके मन्दन्ते देवीमाहास्ये ) 

सुरथवेश्ययोवसखदानं नाम अयोदशोऽ्यायः ॥ १३॥ उवाच / 
६ । अधे° श्लोकाः ११ । श्लो० १२ । एवम्‌० २१। एवमादितः ७००। 

समस्ता उवाच मंत्राः ५७ । यरपे° श्लोकाः ४२ । श्लो° ५३५ । # 

ग्रवदानानि ६६ । ॥ 

) 

/ 
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१ उम 9 
रथ नवांमन्त्‌ जपविधिः 
इस प्रकार सप्तशती का पठ पूरा होने पर पदले नवाणेजप करके किर देवी सृक्तं का पाठ करना 
खाहिये। 
नीचे ्िखे विनियोग को पद्कर जल गिराए 1 


॥ 


\ 
| 
(८ 


~ - 4 # 
1 
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५१/ 


श्री. गणपतिर्जयति | ॐ शरस्य श्रीनवा्ंमन्त्रस्य व्या 
विष्णाख्धा ऋषयःगायन्छष्णिगलष्डमण्छन्दासि श्री महाकालीः 
महालच्मी ` महासरखत्यो देवता, ए वीजम्‌, दही शिति 
क्ली कीलकम्‌, : श्रीमहाकाली महालदेमी, महासश्खती 
पीपय जपे विनियोगः ॥ द क | 
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२७९ 
॥ अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ 
नीचे लिख न्यास वाक्यो मे से एक एक का उच्चारण करके .द्‌।हिने हाथं की त्रंगुलियो" से क्रमा 
रिरः मुख, हदय गुदा, दोनो" चरण श्मौर नामिका स्पशे करे । 


ॐ व्रह्माविषणुधकषिभ्यो नमः रिरि ॥ ` ॐ गायन 


एगरष्डष्ठन्दोभ्यो नमः मखे । ` श्रीमहाकाली महालच्मी 
हासशखती देवताभ्यो नमः, हदि । ए बीजाय नमः गह्य | 
शक्तये नमः, पादयोः । करली कीलकाय नम नाभो । ॐ 
शं क्लीं चासुरडाये विच्चे इति मूलेन को संशोध्य+ । 
ए अंगुभ्यां नमः ॐ हीं तजनीभ्यां नमः । ॐ क्लीं 

~ 0.0 


“दस से हाथो की शुद्धि करके न्यास करे । 
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२८० ष 
मध्यमाभ्यां नमः । ॐ चामुरडाये अनामिकाभ्यां नमः । ॐ ॥ 
विच्चे कनिष्ठकाभ्यां नमः । ए ही क्लीं चामुरडाये /, 

( च्चै करतलकरपृषभ्यां नमः ॥ ) 


तिम्नल्लिखित वास्यो को पकर द्‌।हिने हाथो" की पाचो' अ्रंगुलियो से हदय रादि अगो नेः कस्पशे करे 


| ( ॥ अथ हृदयादिडषङ्कन्यासः ॥ 

५ तं हृदयाय नमः । ॐ शं शिरसे खाहा। ॐ छी ५ 

( शिखाय वषर । ॐ चामुरडाये कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे नेतर ) 
त्रयाय वौषट । ॐ ठे दी क्लीं चासुराडाये विस्वे अस्त्राय ९द्‌। 


दाहिने हाथ को श्रगुललियो से वायेकधे को्मौर बरयंहाथ की अरंगुलियो से दाथ कथका एक साध्‌ स्वय कर ) 
श्दादिने हाथ को शिर के उपर से बाई शरोर से पीचेकी ओर ले जाकर दाहिनी न्रोर्सेश्रगेले ) 

| ( जाए श्रौर तर्जनी तथा मध्यमा श्ंगुल्ियो" से वायं हाथ को दथेली पर ताली बजाय 1 
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ॐ ठं नमः शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः दक्षिणनेत्रे ॥ ॐ 
क्लीं नमः, वामने । ॐ चां नमः, दच्चिणकणे | ॐ मुः नमः, 


( वामकं । ॐ डां नमः, , दक्तिणनासापुटे। ॐ यँ नमः 
# वामनासा । ॐ वरि नमः, ससे । ॐ च्व नमः णच 


५ थ ¢ ८ 
1 श्रथ व्यापक न्यासः 
्र्येक दिशा में चुटकी वजाति हुए न्यास करे । | ह: 
ॐ ठे प्राय्ये नमः । ॐ पँ यगनेभ्ये नमः। ॐ दीं दत्तिणाये 
न 1 1 > > 
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छ 
( निम्नलिखितं वाक्यो को पद्करं क्रमशःरिखा श्मादि का दाहिने हाथ की पाचों शगुलियो' से स्पशे करे । 
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२८२ 
( नमः | | | ऋत्ये नमः । ॐ क्लीं ` प्रतीच्ये नमः। 
ॐ क्ली बायम्थे नमः । ॐ चापुशडाये उदीच्य नमः| ॐ 
चापुरडाये पशव्ये नमः। ॐ ठी क्ली चीपुशडाये विच्चे 


५५ 


उष्वाये नमः । ॐ ए ह लौ चसुरडाये पिच्च मूपम्ये नमः 
>  ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 

( सङ्ग चक्र गदेषुचाप परिषाञ्चूलं अशुर शिरः 

( 


<~ >~ ~ 


शह संदधतीं फेसिनयनां स्वङ्ग भूषाृताम्‌ । 
५ नीलाश्मय तिमास्यपाददशकां सवे महाकालिष्ं 


=“ 7 १ सै 


<= 


-----> भश 
यामस्तौत्खछपिते हरे कमलजो हन्तः पुदेटभम्‌ ॥ १ ॥ 
नि 0-32-7 ~~~ 9 
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( मधु ग्रोरकेटेम को मरने के लिए बरह्माजीने एसी देवी का स्तवन क्रिया था जिसने दस 
किये हं उनके 


( ०७ म्र [+ । च 
( हाथो मे खड्ग, चक्र,गदा,वाण,धनुप,परि,शूल, यश्च ण्ड,मस्तक यर शद्ध धारण किये 


( यरक्तसक्पर्श गदेषुकुलिशं पद्य धनुः रिव्कां । 
| देरडं शक्तिमसि. च चमे जलजं गयं खरमाजनम्‌ ॥ 
( शूलं पाशमुदशेने च दधतीं दृस्तैः प्रसन्नाननां । सेवे 
# तैसिमिमर्दिनीमिह महालच्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ घर. 
( शूलहलानि शड्सुमले . च्रं धवः सायकं । हस्तान्जेदधतीं 
( तीन नेत्र है । जिसके समस्त अङ्गो में दिव्य भूषण विभूषित हं । जिसके शरीर कौ कति नील 


( मणि के समान है तथा वे दस भख ओर दस पैग से युक्कहे।। में कमल्लासन पर वटी हई प्रसन्न 


५ खवाली सि मर्दिनी महालच्मी का यजन करतार, जो अपने हाथ मं त्रक्तमाला 
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२४ 
घनान्तविलसच्छीतांशतल्यप्रभाम्‌ ॥ गोरीदेहसमुदभवां ) 
तरिनगतामाधार्यतां महा प्र्ामित्र  सग्वतीमलभने ) 


गुम्भादिदैलयादिनीम्‌ ॥३॥ ) 
{ फ्रसा, गदा, बाण, -वज, पद्य,धनुप,कृश्डिका,दण्ड, शक्ते, चङ्ग, दाल, शंखी, घण्टा, मधुपात्र ॥ 
( शल, पाश ओर चक्र धारण करती हे ॥२॥ जिनके हाथो मं घण्टा, शूल,हल,शं ख. मसल, चक्र, ) 

धयुष शरोर बाण है ग्रोर शरद्‌ ऋतु के शोभा सम्पन्न चन्द्रमा के समान मनोहर जिनकी कान्ति / 

है,जो तीनो लोको की च्रधारभूता ओर श॒म्भादि दैव्यो को नाश करने बाली हें तथा गौरी फ 


( शरीर से जो प्रकट रः ह; न उन महसश्स्वती देवौ का भजन करता ह ॥३॥। | ) 
( # ॥ यथ माला प्रूजनप्‌ ॥ ` ) 
( तीचे लिखि मन्त्र से माला की पूजा करे। | | ( 
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२८९ ) 


नीचे लिखे मन्त्र से प्राथेना करे । 





मां माले महामाये स्वं शक्ति खरूपिणि ) 

( चूतुग॑स्यि न्यस्तस्तस्मानमे सिद्धिदा भवं ॥ ) 
ॐ शअविष्नं ऊरु माले तं गृह्णामि दत्तिणे करे । ८ 
जपकाले च सिद्धयथं प्रसीद मम सिद्धये ॥ ) 

ऋ नीचे लिखि मन््र से दाने हाथमे माला को ग्रहण करके मन्त्र के देवता सविता का ध्यान कर्ता ष 
( हश्रा हदय मे नवाणे मन्त्र का १०८ वार जप करे । ौ 
ॐ ग्रत्तमालाधिपतये सिद्धि देहि देहि सरवमन्त्राथसाधिनि साधय 

( साधय सवेसिद्धि पिखयय मे स्वाहा ¦ ) 
त्रथात हे महामाये ! सर्वं रकरिति.रूप यभ, र्थ, काम, मोक्त तिरे दी श्रधीन ह इससे मे सिद्धि ) 

( कीद्‌तादहो। ` | । 
व ~ + 


४, € -----~ - ---~ 
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इस प्रकार प्रार्थना करके जप श्रारम्भ करे । ६ 
| गवि मन्न 
श्रोणेः हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 
नीचे लिखे मन्त्र को पदकर देवी के वाम हस्त मे निवेदन करे। ` 
गद्यातिगहयगोप्वी वं गरहाणास्मकृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतठ॒ मे देवि वलसादान्महेश्वरि ॥ 


तत्पतरणात फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे । 
| कश्न्या्लः 
गरो दीं अङ्ग ष्ठभ्यां नमः। चो चं तजंनीभ्यां नमः| 
ओं डि मव्यमाभ्यां नमः। ओं कां अनामिकाभ्यां नमः । 
ओओ ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । चों हीं चशिडकाये कतल छपप्रष्डाभ्यां नसः। 
<<< <~ < स 
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सप्रशतीन्यास २८७ 
हृदयाय न्यास्च 


शरो सदिगनी शूलिनी पोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शद्विन चापिनी बण भृशुरडी परिषाथधा ॥ हृदयाय नमः 
गरं शूलेन पाहि नो देषि पाहि खडगेन वचाम्मिके 
प्राय खनेन नः पाहि चापज्यानिःसखनेन च ॥ शिरे 
स्वाहा ॥ ओं प्राच्यां स्त॒ प्रतीच्यां च चरिड्के र्त 
दक्षिणे । भामगेनामशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ शिखाय 
वषट्‌ ॥ ओं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये षिचरन्ति ते । 
( यानि चालं प्रोरणि तै स्तास्ांस्तथा भुवम्‌ ॥ कवचाय हम्‌ 
ससर ~. 
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ओं खड्ग गशरूल गदादीनि यानि चास्राणि तेऽभ्विके 
कपल . सङ्खानि तैरस्मार्‌ स्त॒ सवैः ॥ नेक्रयायं रौषट्‌ 

ञं सवैसखवसूपे सवैशे सर्वशक्ति समन्विते । भयेभ्यस्वाहि ) 
नो देवि दुगे देवि नमेोस्ठते ॥ यस्राय षटू ॥ 


| 
। 
। 


1 


गि 7 = 


ध्यान 
ॐ विदयद्यामसमप्रमां सृगपतिस्छन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः कषालदेःविलसद्धस्ताभिरसेविताम्‌ । ) 
हस्तेशवकगदासिखेट विशिखंश्वापं णं तजनी | ( 
धिप्राणामनलासिकां शशिधरं इग भिनेत्रा मजे ॥ ) 
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अथ षमा देवीसूक्कम्‌ 
रं यहं दे भिरव्षथिश्चसम्याहसदियैंत विश्वदेवैः ॥ अहं मित्रावस्णो- 
भा विमर्हमिन्ाग्नी यहमश्िनोभा ॥ १ ॥ यहं सोममाहनसं विम्य 
लरत प्रषणं भगस्‌ । यहं दामि द्रषिणं हविष्मते सुप्राभये यजमानाय 
सन्यते ॥२॥ ग्रहं राष्ट्र संगमनी वसूनां विकिठषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ ॥ 
तां मा देवा व्यदधुः पत्रा रसयिता मूयविशयन्तीय्‌॥।३॥ मया सो यन्नमत्त | 
यो परिपश्यति यः प्रणितिय ह शृणौलक्तम्‌। मन्तवो मां त उप क्षियन्ति शुषि 
„ श्रत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ° ॥ अहमेव छयमिदं वदामि चु देवेभिरुत 
५ मालपेमिः। यं कामये तं तसु शृणोमि तं वहां तषि तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
ग्रहं रदाय धुरा तनोमि बरहादरिषे शवे इन्तवा उ । ` रहं जनाय समद॑ 
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२६० 

( कृणोम्यहं यावाप्रथिवि या विवेश ॥६॥ चहं सवे पितरमस्य मुद्धन्मम ) 

योनिर््छन्त समुद्रे । ततो षि तिष्ठे सुबनाद विश्वोताम्‌ या वष्पणोपसपरशापि ) 

( ॥७॥ यहमेव वात शच प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । परे दिवा पर ) 

( एना प्रथिव्येतावती महिमा संबभूव ॥ ८ ॥ 

॥ 


इति ऋग्वेदोक्तं देवीसक्त समाप्तम्‌ | 
1 मे सच्चिदानन्द स्वशूपा सर्वात्मिभूता देवी, शट, वस, आदित्य तथा विश्वेदेव गण # 
( के स्वकूप में विहार करती ह । मित्र नौर वरुण, इन्द्र ओर अग्नि, तथा अश्विनी कुमार 
( युगल को भी में दी धारण करती ह ॥१।। शत्रु हन्ता श्राकाशचारी सोम देव को, खष्टा नामक 
प्रजापति को, तधा भूपा ्रौरमगको मने दी धारण क्रियाहूु्राहै। जो हवि्यान्न से 
( परिपू हो देवतानां को श्रेष्ठ हविष्य पहु चाता हे, तथा सोम रस से सन्तुष्ट करता हे, उस्‌ ) 


यजमान को उत्तम यज्ञ के फल ओर धन प्रदान करने वाली मंदी ह ॥२॥ सारे संसार 
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२६१ 
( कौ नियन्ता,उपासकों को धन देने वाली,साक्तात्कार के योग्य,पर तरह कौ अपृथक्‌ पमं जानते 
बाल। एज्य दवताया को अग्रगणया मेह, में प्रपश्च स्पे विविधस्थितियों में स्थित ह'। 
सथ भूत मेरा अधिष्ठान हे। सव देवता इर व्यवस्था मे सव छ मेरे ज्तिए करते है ॥ ३॥ 


भोक्त शकत होने के कारण सव अन्नादि सेरा शक्तिसे खाते ह ; प्रासात्रे मरा शङ्ञसे 


( ही देखते, सांस सेते तथा कदी बात को सुनते है । मे इस शूप न जानने वाले मनुष्य ही 
५५ दुःख के भाजन तथा अवनति को प्राप्त होते हं । हे बहुश्रुत! मँ तुम्हे श्रद्धा से प्राप्य ब्रह्म तच 
# का उपदेश करती ह, सुनो ॥४। में देवत। ओर मनुष्यों द्वारा सेवित इस दसम तस्व कं 
वणन करती हु । भिस २ पर्प कोम मनसे चाहं उसको सत्र की पेक्ञा बलशाली 
धना देती हू । तथा इसी को सृष्टिकतां बर्मा, परो ज्ञान से युक्क ऋषि तथा उत्तम मेधा- 
( शङ्कि से युक्क बनाती हं ॥५॥ ब्रह्म शत्रु, हिंसक राक्सो को मारने के लिये षके धनषको 
) चद्वाती ह । शरशागत प्राणियों के रक्तणाथं शत्रो से युद्ध कने बाली तेह, । तथा 
अन्तध्यान स्प से प्रथ्वी ओर आकाशको व्याप्तमं ही करती ह" ॥६॥ पेंद्ी संसार 
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स, , “ ` तन्व्रोक्त' देवी सक्तम्‌ 
जनक रूप आकाश को सर्वोपरि सर्वाधिष्टान स्वरूप परमात्मा के उपर उत्पन्न करती 
( सागर मे तथा जलल म मेरे कारण ( कारण स्वप चेतन्य ब्रह्म ) की स्थिति हे, अत एव मं 
सवत्र व्याप्त ह" तथा उस स्वगं लोकत का स्पशं भौ अपने शरीर से करती ह ॥७।। 
करण शूप से जवर सम्पूणं संसार की रचना आरम्भ करती ह, तव क्रिस की प्रेरणा के विना 
स्वयमेव पन की भति चलती द्र' । अर्थात्‌ स्वच्छन्द कायं मे संतान होती ह । में पृध्वी योर 
आक्राशसे परेद । में अपनी शङ्ि से रेसी वन सईद ॥८॥ 
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यथं तन्तौङ् दे्वसूक्कम्‌ 
नमो देम्ये महादेव्ये शिबथि सततं नस. । नमः प्रह 
भद्रायै नियताः प्रणताः स्म तप्‌ ॥ १ ॥ ररे नो निय गोय 
#इस का अथं पञ्नवमाध्याय ये देखें । 
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ध्य ममोनमः । ज्योत्यि चेन्दुरूपितये युय सततं नमः ॥ २॥ 
कल्यायै प्रतं वृद्ध यै सिद्धये क नमोनमः । नै ले भूभृतां लच्छ्य 
( शर्घाणये ते नमो नमः ॥२॥ दुर्गाय इर्गपरसये सारय स्वकस्य । 
व्याये तथेव हृष्णाये धूम्राय सततं नमः ॥४॥ यतितोभ्यातिरोदाये 
नतास्तस्ये नमोनमः । नपो जगलतिष्यये देव्ये श्रय नमोनमः ॥ ५॥ 
या देवी स्वमूतेषु विष्णुमायेति शब्धिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै 
नमो नमः ॥६॥ या देवी स्वैभूतेष॒ चेतनेद्यभिधीयते । नमस्तस्ये 
( नपस्तध्ये नस्तस्य नमोनमः ॥७॥ या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता। 
नमस्तस्ये नस्तस्य नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ८ ॥ यां देवी सर्वभूतेषु 
निद्रारूपेण सौस्यता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः 
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र्श्टि . तन्त्रोक्त' देवी सूक्तम्‌ 


॥९॥ या देवी सर्वभूतेषु कञधारपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य 
नमस्तस्ये नमोनमः ॥१०॥ या देवी सवभूतेष शायास्पे्‌ संस्थिता । ) 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥११॥ या द्वा स्वेभृतेषु शक्त- ) 
( रूगेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमा नमः ॥६२॥ । 
देधी सर्वभूतेड तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यं नस्तस्य नमस्तस्य न ॥ 
॥ नमः॥१३॥ या देधी सर्वभुतेषु क्ञान्तिरूपेण्‌ संस्थिता । नमस्तस् 
( 
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नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १४ ॥ या देवी सुवैभूतेषु जाति रूपणा 
संस्थिता | नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१५॥ या देवी 

( 

्् 


= = 


स्ैभतेष लञ्जाक्पेण संस्थिता नमस्तस्ये नस्तस्य नमस्तस्य नप नमः 
( ॥१६। या देवी सर्वभुतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्वं नतत ) 


` 
<~ 2 


ह स्व = 7 त स्व 0 =-= स्वक 0 
<< सस ~> 3 ~ = 


((-0. 1 € ?1. 18111018 51851 (01661101 48110110. [21411260 0 €6810401॥1 ` 





| 


॥ ५ 
| 
| 
४. 
. 
) 


<~ 
त्रो 


र, 
(2 
^< 


तन्त्रोक्रत ` देवी सुक्तम्‌ 
नपस्तध्यं नमो नमः ॥१७॥ या देवी सवभूतेष श्रद्धारूपेण संस्थिता 

नमस्तध्यं नमस्तस्यं नमस्तस्थं नमो नमः॥ १८॥ या देवी स्वैभते 

कानितिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२९॥ या 
देधी सर्वभूतेषु लच्मीरूपेण संस्थिता । नस्तस्य नमर्तस्ये नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥ २० ॥ या दवी सवेमूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २१॥ या देवी सवभूतेषु स्मरतिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्मै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ या देवी सर्वभूतेषु 
दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २३ ॥ या 
देवी सवेभतेषु व्टिरूपेय संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 
नमः ॥ २४ ॥ या देवी सवभूतेष मातरूपेण रस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये 
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 # दिनेषु सेविता । करो सा नः गुभहेठरीश्वरी शुभानि अद्रारयभिहन्त॒ 
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२६६ तन्त्रोक्तं देवी सूक्तम्‌ 
| नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २५॥ या देधी स्वैभूतेषु श्रातिरूपेण संस्थिता ! 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २६॥ इद्वियाणामपिष्प्री 
( भूतानां चालिलेषु या । भूतेषु सततं तस्यै व्याति देश्य नमो नमः ॥ २७॥ 
चितिरूपेण या ॒कृ्नमेतदभ्याप्य स्थिता जगत्‌ । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २८ ॥ स्ठता सुरैः पूर्ममभीष्टस॑श्रयात्तथा सरेरेण 
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चापदः ॥ २९॥ या साम्प्रतं चोद्धतदेयताप्ति रस्माभिरीशा च से्नमस्यते 
या च स्पृता तत्तणमेव हन्ति नः रवापदो भक्तिविनमरमृविमिः ॥ ३० ॥ 
। इति तन्त्रोक्तं देवीस्क्त समाप्तम्‌ 
ॐ श 
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1 ८ 
| ( २६७ प्राधानिक रहस्य भाषा दीका सहित ; ) 
` ( श्रथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 

( ॥ रजोवाच ॥ 
भगवन्वताश मे चरिडकायास्वयोदितः ! एतेषां 
( ति वह्मनधरधानं वक्तमर्हसि ॥ १॥ रोध्यं यन्मया देव्याः 


१. < (~ स्‌ = थाः 
( स्वरूपं येन. च द्विज। विधिना त्रहि सकलं यथावसश्‌- 
५ तमे ॥ २ ॥ 
राजा बोला । है भगवन्‌ ! आपने चरिडिका के यवतारों का वणेन तो कर दिय अव 
उन कृ मख्य स्वरूप भी किये ॥१॥ हे महाराज ! यु देवी के जिस्‌ स्वूप की ओर जिस 
विधि से आराधना करनी चाहिये वह सव अख षिनीत से किये ॥२॥ 
नि नि न 90270 00 
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प्राधानिक रहस्य भाषा दीक्रा सदत २६२८ 
ऋषि बोले ! यह रहस्य परमगोपनीय हे । परन्तु तू भक्त हे इसलिये तुमसे इसको कहता 
ह ॥ ३1 सवकी रादि कारण, सत्व, रज, तम तीन गुणौ बाली महा ल्मी परमेश्वरी भ 


(“ 
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षिव 
दद॑ रहस्य ˆ प्ममनास्यय प्रचक्तते । मक्तोऽपीति नमे ) 
किचित्तवावाच्य नराधिप ॥३॥ स्वस्था महालच्मी 
स्िष्णा परमेश्वरी । लच्यालच्यस्स्पा सा भ्याप्यङृत्तं + 
भ्यवस्थिता ॥ ४॥ माठलिङ्ग गदां खेटं पानपा च विप्रति । ) 
नागं लिङ्ग च योनि च प्िप्रती नुप प्रूदधनि ॥५॥ तपका्च्‌. 


<= अ ~ ~ ~ 


सचय (स्थूल) अ्रलच्य (घछूचम) सूपो षाली सारे संसार में व्याप्त होरही हे ॥४॥ हे राजन्‌ ) 
वह दाथ मे मातुलिग, गदा, खेट तथा पात्र रौर शिर पर नाग, क्तिग ओौर योनि धारण ॥ 
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~ २ ~ 4 ~ ~ ~ 
( २६६ प्राधानिक रहस्य भाषा टीका पहित 
^ भ (४ + ५ ( 
किए हुए हं ॥५॥ तपाये हृए सुवण के समान उसक्री कान्तिहे ओौर तपाए हए सोनेके दी ्राभूषण 
५ ०, कि (र . 
धारण कर्‌ रही हे तथा अपने तेज से सारा च्राकाश परिपू का रदी दे ॥ २॥। उस परमेश्वरी ने सम्पू 


( नपणाभा तप्काज्वनमूषणा । शून्य तदसिलं स्वेन प्रसयामास 
। तेजक्ता ॥ £ ॥ शून्य तदसिलं लोकं प्रिलोक्य पसे । । 


वि कि 


वभार परमं सूपं तमसा केवलेन हि॥७॥ सा भिन्नाञ्चन- ) 
# संकाशा दटुकितवरनना । विशाललोचना नारी बभूव # 
( तनुमव्यमा ॥८॥ संडग पात्रशिरः सेरलंगृतचतभुजना । ) 


( कृवन्धहारं शिश्सा भिभ्राणाऽहिशिरघजय्‌ ॥ १ ॥ 

} जगत्‌ को शत्य देख कर केवल तमोगुण रूप से एक अन्य रूप धारण क्षिया ॥७॥ वह काजल कै रंग 
समान कान्तिमान्‌, बड दति से यङ्क पुख वाली, विशाल नेत्र तथा मध्यम शरीर की स्त्री हई ॥२८॥ 
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( प्राधानिकं रहस्य भाषा टीका सहित ३०० ) 

दाल, तलवार पात्र ओर कटे हए शरीर से शोभित, चार भजावाल। आर कबन्ध (धड़) कादारतथा 
णडा को माला धारण किये हए थी ।।&॥ उम्‌ उत्तम तामसी देष ने महालच्मी को नमस्कार करफे 
कृहा क्रि मेरा नाम तथा कप पे बतात्रो ॥१०॥ सहालन्त्मी ने उस उत्तम तामसी से कहा क्षि में 
सा प्रोषाच महालच्भीं तामसी प्रसदोत्तमाब्‌ । नाम कमे च 

( मे मातदेहि भ्यः नमो नमः ॥१०॥ तां प्रोवाच महालच्मी ) 
स्तमसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । ददापि कव नामानि यानि 

( कमणि तानि ते॥११॥ महामाया पहकली महामारी ) 
जधा तुषा । दद्र तष्णा वेक्वीश कालरब्रिहश्यया ॥ १२॥ 
तुम्दं नाम प्रदान करती ह ' ओर त॒भ्दारे कायं मी बतलातीह' ।।११॥ सहामाया,महा शली,महासारी 

( सुधः, तषा, निद्रा, ष्णा, एकवीरा,कालरात्री नौर दुरत्यया ॥ १२ ।। यह तुम्हारे नाम, टै, ) 


जो कम अनुसार हे । जो मनुष्य इन नार्मा से तुम्हारे कर्मा को जानकर पाठ करता है वहू 
क र स्स र ति र्व 8 <-> ~र ह स्व २ -र२ -- & 
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( खल भोगता है ॥१२॥ उसे एसा कद कर महाललदी ने दूरा ₹१ अत्यन्त शुद्ध सख गुण 
से चन्द्रमा के समान तेजयान धारण क्रिया ॥ १४॥ वह शष्ठ नारी अक्तमाला, कुश, बीशा 
( इमानि तप नामानि प्रतिपायानि कर्षभिः । एभिः कर्माण 
ते ज्ञाता योश्धीते सोऽश्लुते ससम्‌ ॥ १२॥ तामियक्छा 


ह > 


महालदमीः खरूपमपरं नुप । सत्वास्येनातिगद्धेन ) 
) गुणेनेनदुपरभं दधो ॥१४॥ यत्तमालकृशधरा वौणा- # 
# पुस्तक धारिणी । सा मूध वश नारी नामान्यस्ये चव सा ) 


( ददो ॥१५॥ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरखती । ) 
( तथा पुस्तक धारण किर इए थी, महालक्मी ने सतै भी नाम प्रदान किया ।:१५॥ | 


र सय 


महाविद्या, सदाव्राणी) भारती, वाद्‌, सरस्वती, च्र्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगभां, धीश्वरी 
न नि ०-2-22 = 
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| प्राधानिक रहस्य भाषा टीका सहित ३०२ 
॥१६॥ नाम रखकर महालच्मी ने महाकाली ननोर सरस्वती से कहा-कि हे देवियो-तुम दोन । 
ञ्रपने अपने गुणो के योग्य स्त्री ओर पुरुप के जोडे उतपन्न करो ॥ १७॥। यह कहकर महाल च्भीने 
( आर्या ब्राह्मी कामधेतर्ेदगमां चा धीश्वी ॥१६॥ अथोवाच 
, महालच्मी्हाकालीं सस्खतीम्‌ । ओवा जनयतां देव्यो 
मिथुने . खावरूपतः ॥ १४ इर्त ते महालदंमीः 
ॐ ससज मिथुनं खयम्‌ । दिस्एयगभो रुचिरैः स्वीएसो कमला 
( सनो ॥ १८ ॥ वब्रहमन्विधे विरञ्चेति 'धोतस्याह तं नस्‌ । 


/ श्रीः पल्लो कमले लदमीयाह माता च तां स्त्रियाम्‌ ॥ १९॥ 
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स्वयं कमल के आसनपर विराजमान सुन्दर तथा प्रकाशमान स्त्री पुरपः जोडा उस्पन्न किया ॥१८॥ 
( उस पुरुष को त्रह्मन्‌, विधेऽवर॑च तथा धि: कटक सम्मोधित किया तथा उस स्त्री को श्री,पद्, 


~ 
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( ३०३ प्रधानिक रहस्य भाषा दीका सहित 

सदम, माता कहा ॥१६॥ महाकाली सरस्वती ने भी स््री-एुरप कै जोड उत्पन्न करिये । जिनके 
न्द्‌ + ^ ^^ 

नाम आरसरूप भी तुस कहता दु ॥२०॥ महाकाली ने नील कणठ, लाल मजा, श्वेतशरीर 


( महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । एतयोरपि 
रूपाणि नामानि च वदामि ते ॥२०॥ नीलकरटं रक्तां 
श्वेताङ्ग चन्धरोखर्‌ । जनयामास पुरुषं महाकाली सितां 
# स्यम्‌ ॥२१॥ सदः शङ्करः स्थाणुः क्पदीं च त्रिलो- 
चनः । तरयी विया कामधेनुः सा स्री भाषात्तर स्वगा ॥२२॥ 
सण्खती स्वियं गोरं कृष्णं च पृं नेप । जनयामास 


=< # ~~ ~~~ 


तथा मस्तक पर चन्द्रमा का मुकुट धारण किये युरप कों मरौर गोर वण स्त्री को उतपन्न किया ॥२१॥ 
( वह पुर्प रुद्र शंकर स्थाणु,कपदीं त्रिलोचन के नास से प्रसिद्ध हुत्रा तथा स््री,के तरयी विधया,कामतेय 
म॑ 44 
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| प्राधानिक रहस्य भाषा टीका सहित २०४ ) 
भाषा, अन्तरा जौर स्थरा यह नाम रखे ॥२२॥ राजन्‌ ! सरस्वती ने गोर वणं स्त्री तथा श्याम रग 


के परुष को प्रकट क्रिया । उनके नाम भी में तु से कहता द्‌' ।२३॥ विष्णु, ृष्णःहुपिकेश 


नामानि तयोरपि वदामि ते ॥२२॥ विष्णुः शृष्णो हषी 
केशो वाष्देषो जनार्दनः । उमा गौरी सती चण्डी 
सुन्दरी सभगा शिवि ॥२४॥ एवं अवतयः सयः पुस्त 
्रेदिरि । चल्वष्मन्तोऽ्पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ॥ २५॥ 
बहो प्रददौ परली महालच्भीर्खप ब्रयीम्‌ । सीय गो 
वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥२६॥ खया सह रसमय 


वासदेव ओरं जनार्दन परुष कै तथा उमा, गोरी, सती चरडी, सन्दरी, सभगा, शिवास््री स्ने 
नाम रखे ।२५॥ इस प्रकार बह तीना स्वयां तत्काल युते षयो प्राप्तहो गई, ज्ञान नेत्र 
स द 7 0 सि, 


((-0. 186 ?†. 18111018 =0911 (01661100 48111110. 1411260 0 = १५.५४ 


~ 


ॐ =-= क ~ ~ 
ष = =: 9.1 त स =< > 


1 


| ( भन्तेप । महाभूतासकं सवं जगस्थवरजङ्गमध्‌ = ॥ २ ॥ 


क ट व (+ 


~ स ----- # ~~~ ~= 
प्राधानिक रहस्य भाषा-दीका सहित ३०६५ ) 

बाले पुरुप ही इस रहस्य को जानते है दृमरे जन नदीं ॥ २५।। हे राजन्‌ ! महालदमी ने त्रयो विधया 
रूपा सरस्वती को ब्रह्मा केलिये रुद्रको वर देने बालौ गारी गरौर वादेव को लदमी पती रूपमे दी 


(+ 


€~ ° 


( पिस््ोऽगडमजीजनत्‌ । बिभेद मगवाय्‌ दस्त _ गोर्या 
9. सह वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ शयरदमव्ये प्रधानादि कायजातम- 
पुपोष पालयाम तस्लद्स्याो सह केशवः । संजा? 
जगत्सवं सह ग्यां मदेशठरःः ॥२९॥ भहालद्मीमहारान 
( सर्वसचमयीश्वरी ।- निरसकश च सका स्व नाना ) 


र~ > # र 2 र 


7 = 


( ।२६। ब्रहमाने स्रा के साथ मिक ्रहमाएड उत्पन्न किया शौर शङ्किशाली भगवान्‌ रद्र ने गोरी कै ) 
। 9, © 


साथ मिल्लकर उसका भेदन ङ्चिया 4 |२७। हे राजन्‌! संसार में श ञ्जचर महाभूतालम जो भी कायं 
२ 4. ० चक 
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च > 


८ ~~ ~~~ 
३98९ प्राधीनिंकं रहस्य भाषा-टीका सहित .. 
( हौ व॑ह सब इषौ ब्रह्म(णएड सो उत्पन्न हु्(।२८। विष्णु लदमी के साथ उको पालन ओर पोषण 
कति है ओर महदे गौरी कै साथ सारे जगत्‌ का संहार करते हे ॥२६॥ हे महाराज ! 
महालदमी ही सं सत्मयी ओरौर ईश्वरीय ह । वह निराकार मी हे श्रो{ साकार मी तथा अनेक 


मिधानमत्‌ ॥३०॥ नमन्तनिरूपयेषा नाम्न नान्येन 
 *% केनचित्‌ ॥ ॐ ॥३९॥ 
। (€ नामों से पुकारी जाती है ॥३०॥ महालद्मी का वणंन तथा ज्ञान इन नामों दवार ही होता 
हे अन्य किसी साधन से नहीं ॥२१॥ | 


+ 5 
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( | ॥। इति प्राधानिके रहस्यं सम्पूणंम्‌ ॥ ) 
क <~ + \ 
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. वेकृतिक रहस्य भषा-टीका सहित ३०७ 


( अथ वेकृतिकं रहस्यम्‌ 
1) ऋषिस्याच 
( ॐ त्रिणा तामसी देवी साखिकौ या त्रिधोदिता । सा ) 


श॒र्वा चरिढ्का दुर्गां भ्रा भगवतीर्यते ॥१॥ योग निद्रा 
* हरेरु्ता महाकाली तमोगुणा । मधुकेवमनाशार्थं॑यां वथ. 


ऋषिं बोलते । हमने जो तीन गुण बाली तामसी देवी तथा तीन भेद से साती देवी 
( कही वे ही श्वा, चणिडका, दुर्गा, मद्रा रौर भगवती नाम से कहाती हँ ॥१॥ तमोगुशवाली 
महाकाली विष्णु भगवान्‌ की योगनिद्रा कही जाती हे जिस की स्त॒ति बह्मा ने मधुकेटस्के नाश 


॥ ( कै लिए कौ थी ॥२॥ जो दश ख, दश अजाये, दश पैर तथ। काजल समान वणंवाली विशाल 
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३०७८ | वेकतिक रहस्य भाषाटीका सहित 
तीस नेत्रोंकी माल्लासे शोभायमान हे।३।॥ भिक देदीप्यमान दाति ओर दइ तथा भयंकर 
रूप वह मह।लच्पी भँ स्प सोभाग्य ओ काति की प्रतिष्ठासेदो कर स्थित है ॥४॥ खड्ग 


[ 4 ~~~ --- २4 


( वाश्ुूजसिनः ॥२॥ दशवक्त्र दशभुजा  दशपादाज्जन- ) 
प्रमा । विशलया रजपाना तिशल्ोचनमलयां ॥३॥ : 
( सफुषदशनदण सा भीपह्पापि भूमिप रूपसोमाग्यकान्तीनां ) 
सा प्रतिष्ठ महाध्रियः ॥४॥ खडगाणशगदाशूल क्रशंख * ` 
( भुशुरिड भत्‌ । पिं कसकं शीषं निश््योतष्टधिरं दषो ) 
( ॥ ५॥ एषा सा वेष्णवी माया महाफल इश्यया । गराशधिता ) 
( वाख, गदा, शरू, शख, चक्र, भृशुण्डी पारघ., धर्ष आ. स्विः टदपक्ता ह्र सिर वारण ) 

करती हं ॥५॥ यह दृरत्या सहाकाल भगवान्‌ िष्ु को मापा जी प्रपन्नं होकर चराचरं 
निनि > 202 00 = 4 
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५ ~, क 
क ~ 4 ~~~ 
कतिक रहस्य आवा-टीका सहित ३५६ 


जगत्‌ को उपासक के वश में क्र देती हे।।६॥ जो सव देवों कै शरीर से प्रकट हु 
यह अनुपमं काति वाली त्रिगुणा महालच्मी साक्तात्‌ सदिप मर्दिनी हं ॥७॥ जिस कै श्वेत 





वशीडर्यासनाकथरचसय्‌ = ॥ ६ ॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽवि-~ 
( मूताऽपितप्मा । त्रिणा सा मदहदालक्मीः साज्तानमहिष- 
मदिनी ॥७॥ श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमरदला । 
# ठतमध्या ख्तपादा नीलजधेशह्मदा ॥ ८ ॥ सुचित्रनघना 
वित्रमादयाम्बरविभूषणा । चित्रादुलेपना कातिरूपसोभाग्य 


| ( शालिनी. ॥ ९॥ यष्रदशयना पज्या सा सह्तथना सती । 


<< -र२--@> ‡ ~ 2 -र -~-र- स 


परख, नील यना, ` श्वेत स्तन मण्डल, रक्त परः नील्ली जंघा, उत्कट भद-पिर्डली वाली 
( ॥८॥ चित्र विचित्र जघन बाली तथा चित्र विचि माला, वस्र ओर आभूषण धारण 
~ सर~~ 2 =-= ८८ 7 # र ~-~-- ि 
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३१० बेकृतिक रहस्य भाषाटीका सहित ` 
करती है जो विचित्र भ्रुज्तेपन से युक्ग तथा कातिरूप श्रोर सौभाग्य शीला है ॥६॥ वह ) 
पूजन करने योग्य सती अटारह भुजा वाली ओर सहस्र मुजा बाली ह आगे क्रम से उस कै 
( दायें माये हार्थो के शसो का वणन करते हे ।१०॥ अक्तमाला, कमल, वाण, तलवार, यज, 


ओ्आयुधान्यत्र वच्यन्ते दक्लिणाधः ककरमात्‌ ॥ १० ॥ यक्तमाला ) 
( च॒ कमलं बाणोऽभिः ॐलिशं गदा । च्रं त्रिशूलं पु 
शंखो धर च पाशकः ॥ ११॥ शक्तिदेरडश्चमं चापं पानपात्रं ४ 
( कृमरडलु लंकृतय॒जामेभिरायधैः कमलांसनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
` सर्वदेवमयीभीशां महालक््मीमिमं नुप । प्रूजयेत्सवे 
( गदा, चक्र, त्रिशूल, परश, शंख, घण्टा पएवसी ॥११॥ शवित, दश्ड, टाल, धलुष, पान, पत्र ) 


कमणडल, इन आ्रयुर्धो से अलंकृत भजार वाली कमलासन पर विराजमान है ।॥१२॥ इस सवै 


देवं मयी ईश्वरी महासंद्मी की जो मनुष्य पूजा करता है वह सवं मनुष्यो ओर देवें का 
17 == 0) 0 4 2 
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9 < नात 
1 कः 


<~ ~ ४ ~~ ~~~ # 
वेकूतिक रहस्य भाषा-टीका सहित ३१९१ 
स्वामी होता हे ॥१३॥ जो गोरीके देह से उत्पन्न हई तथा केवल सतो गुण के आश्रय 
करती है वह शम्भासुर को मारने वाली साक्ञात्‌ सरस्वती हे ।।१४॥ हे राजन्‌ ! वह अपनी 


या सतेकयणाश्रया । साक्ञासस्खती प्रोक्ता गुम्भाषर- 
निबहिणी ॥ १४॥ दधो चाष्टभुजा बाणसुसले शूलच््रमृत्‌ । 
शंखं धरं च लागलं कामुकं वसुधाधिप ॥ १५॥ एषा * 
संपनिता भक्या. सवतं प्रयच्छति । निशुम्भमथिनी देषी 
शम्भासरनिबदहिणी ॥ १६॥ इल्यक्तानि सरूपाणि मूर्तीनां ) 
आट अजान मे बाण युसल, शल, चक्र, शंख, घण्टा हल तथा धलुष धारण करती हे ॥१५॥ ) 


( यह शम्भ ओओौर निशुम्भ को मारने वाली भङ्गि पूवक करने पर सर्वज्ञ बना देती 
~र रस (7 न हि (निन कि 9 





लोकानां स देवानां प्रभवेत्‌ ॥ १३॥ गोरीदेहातसमदता ) | 


(1 


1४ 
३१२ वेकतिक रहस्य भाषा-टीका सहित 

हे 1१ ६॥ है राजन्‌ ! देवी के ये स्वस्पं तभ से कहै अव. नगन्माता ) 

की ओर इनकी उपासन। अलग अलम सनिये ॥ १७॥ जव लचंमीं का पूजन करे तो ) 

( दाक्ण आ(र्‌ उत्तरं सं क्रम से महाकाली त्रोर महा सरस्वती का पूजन करे तथा पील्िकी 


तव पाथिव । उपासनं जगन्माठः प्रथगाषां निशाम्य ॥ १७॥ 


( महालच्मीयंदा पुन्या महाकाली सस्ती । दक्तिणोत्तस्यो ) 
ॐ पृज्ये पृषतो मिधुनत्रयप्‌ ॥१८॥ पिश्िः सस्या मध्ये द्धो 


(मः ~ ~ 


गौर्या च दवि लच्न्या हकः ९ 
य च दर्तिणे । वामे लक्त्या हष्किशः पुरतो देवता ) 
यप्‌ ॥१९॥ यथदशसुजा सव्ये बमि चाभ्यां दशानना (4 
ओर तीनों का पूजन करना चाहिये ॥१८॥ सरस्वती के साथे व्रह्मा कासध्य मर, गोरी ) 
ध्म 


= <~ <-> 


-- 


( केसाथ रुद्रका दिशं लच्मी फे साथ विष्णु का उत्तर ये, ज्रौर यमे तीरों का पजन 


५ करे ॥१६॥ मध्य मं अर्थात्‌ महालदमौ के सन्पुख अष्टादश भजा वादी लच्मी का वाम 
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॥ वंकृतिक रहस्य भापा-टीका सहितं २३१३ ) 
भागमदशं खा वालो महा ग्ला सा तथा दात्त भाग भृ अष्टभजीं महा सरस्वती ) 


%। पूजन कना चाये ।।२०॥ हे राजन्‌ ! यदि केवल अदश भजा वाती सहालदमी काया 


द्तिगोष्टमुना लक्मीमहतीति समर्चयेत्‌ ॥ २० ॥ यरणदश- 
धना नषा यदा पूज्या नराधिप । दशानना चामा ) 
दक्तिणोत्तययोस्तदा ॥ २१॥ कालग्रल््‌ च सप्पन्यौ पवार ) 
# प्रशन्तये । यष्ट चा्मजा पज्या गुम्भापुरनिवहिणी ॥ २२॥ 4 
( गतस्पाः राक्तयः ` "पृज्यास्दा दषिनायको नमो देव्या ) | 
( द्शपृखी काली, का ऋष्ट भुजी सरखती का पूनन करना हो तो ॥२ १॥ सव ररि की शान्ति 

कै लिये इनके दक्तिण भाग भें कल यर उत्तर भागयं मृत्यु का पूजन करना चाहिये तरर (ग्टभजी 

( के पूजन कौ दूरी विधि) जवर श॒म्भाषुर को मारने वाली अष्टमजी का पूजन करना हो ।२२॥ तो ) 


श्राह, मदिववरी, कौमारी, ब॑न्ठवी, ब्र न्द्ध ~ माहेरवरी, कौमारी, वंष्णवी, वाराही नारसिही, एरी, शिव 
दूती तथा च।मुण्डाये नौ शक्तियां 
7-7-27 “2-2-८८ < +~ ग 
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श्व > ~ ~ # ~ ऋ । 
३१४ वैकतिक रदस्य भाषा-टीका सहित ) 

इसकी नो शक्रियो का ओर दक्तिण भागमे रद्रएवं वाम भाग मेँ गणेश का पूजन करे तथा नमोदव्य 
स्तोत्र से पहालदमी की अराधना करे।२३। देवी कै तीन ्रवतारों के पूजन से उन्हां अवतारोके 


( इति ` स्तोतरमहालद्मीं समर्चयेत्‌ ॥ २२॥ तारयां ) 
स्तोत्रमन्बरास्तदा्रयाः । यदशमजा वैषा पूज्या महिष 
मदिनी ॥ २४ ॥ महालदमीमेदाकाली सेव ग्रोक्ता सरस्वती । 

ॐ ईश्वी पुरायपापानां सवेलोकमहेश्वरी ॥ २५॥ महिषान्तकरी 
(4 ( येन॒ प्रनिता स जगलभुः । प्रूजयेञ्जगतां धात्रीं चरिढकां ) 


-र२-9# ~ 


भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २६॥ गर्यादिभिर्लङ्करिगेन्ध  पृष्यस्तथा ) 


(& ५ > 8 


( आधित स्तोत्र यर मन्व से पूजा करे,यह अष्टादश मुजी देवी महिष मदिनी पूजने योग्य हं ॥२४॥ ) 


ठह = # 
ही महालच्मी.महाकाली ओर महासरस्वती कदी जाती हे श्रौर यह ही धुर्य पारपा कौ स्वामिन 
3 =< <-> स ै र र-नी 
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8 ० = ~ = ००, = र 


1 


"=-= > ~ व त स स स, 
( वकृतिक रहस्य भाषा-टीका सहित ३१५ 
तथा सारे लोकों की महेश्वरी हे ॥२५४॥ जिसने महिषासुर के अन्त वाली महालचमी का पूजन 
( कया है वह दी जगत्‌ का स्वामी है,जगत्‌ के धारण करने वाली तथा भक्ना से प्र॑म करने वाली 


( षतः । ध्रपेदीपेश्च नैवेद्ये नानामच्य समन्वितैः ॥ २७ ॥ रुधिरः ) 
क्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप लिमांसादि पूजेयं विप्रवर्जया 
( मेसा । तेषां किल छउरमांसैनोक्ता पूजा नुप क्वचित्‌ । › प्रणा ) 
% मानमनीयेन चन्दनेन खगन्धिना ॥ २८ ॥ सकपैरेच ताम्बूलेभक्ति- ९ 
भवसमचितेः । बामभागेऽतो देव्यारिहन्नशीषं महासुरम्‌ ॥ २९ ॥ ) 
( पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायज्यमीशया । दक्षिणे पुरतः सिहं ) 


चणिडका का पूजन करना चाहिये ॥२६॥ अर्यादि से, अभूषरणो से,गन्ध, पुष्प, अक्त, धूप, ) 
जो लोग मांस ओर मदिरा का व्यवहार करते ह, उन्हीं रोगोकं लिए मांस मदिरा ६।रा पूजन का विधान 





है । अन्य के लिए नहीं| = र ५ - 
_ ~“ र सतक ि््िपव्कक 0ि ठेर 2 र 7 $ 


7 ~ 7 ~~~ ~ ~ .~--- = ८- ~ 
३१६ वैकतिक रहस्य भाषाटीका सहित ) 
दीप नैवेच तथा श्नेक विध भच्य पदाथं ।२७] रक सिश्चित मासि को वलि, भदिरः, प्रणम 

स्राचमन, चन्दन ओर सगन्ध ॥२८॥ कपूर सहित प.न श्रादि से भक्ति पूवक पूजन करना 


"स. ( 


समग्रं धर्मैमीशसम्‌ ॥ ३०॥ वाहनं पूजयेदटेव्या एतं येन चश 
चम्‌ । ढर्याय्व स्वनं षीोस्तव्या एक्रमानसः ॥ ३१॥ 
ततः एृताञ्जलिभृखा स्वबीत = चरिखिः । एकेन वां मव्य 
मेन नेकेनेतसयोरि ॥३२॥ चकि ठ न जपेजपच्िर 
मवाप्ठयात । प्रदक्तिणानपस्कारन्कवा मूव्नि कृताञ्जलिः 
॥ ३३ ॥ क्तमापयेजगदधात्री सदृशं हुरतन्दितः । प्रतिश्लोकं च 


= * ~~ करः 


(द) 


दक्षिणकी ओर देवी. के ्रागेउन के वाह [ पजन करे जो सस्यं धथक्ा प्रतीक गौर चराचरं 
> 7 त 2 2--+^--~-~- 


(~ २६।जो देवी से मोक्त चाहा हो वहं देषी के छासने वास भाग में सहिपासुर का पूजन करे ञं 
नं सिंह 


। प २ च स 


1 
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^ ५, 
1 ८ - - # ~ -----~--- ४ 
( | वेकुतिक्‌ रहस्य भाषा-दीका सहत | ३१७ ) 
< को धारण करने वाला दै बुद्धिमान अदुष्य एकाग्र मन सै उसकी स्तुती कर।२०-२१। पुनःदाथ जोड़कर 
देवी केइन चख से स्त॒ति करे, छमा माव पँ यदि को एकी चि से स्तुति करना चाहे तो केवल) 
मध्यम चस से स्त॒ति करे,परन्त प्रथम व उच्तर के चतरो म एकः से न करे ।२यअघे चच से स्तुति ) 


जहयायायसं  तिलपपिषा -॥.२४॥  जहयोत्तोत्रमन्रवा 
( चरिव्काये शभिः । भुयो नामपदं पूजये-तरमाहितः 
+ ॥३६५॥ प्रयतः प्राञ्जलिः प्रहु प्रणाम्याशेष्य चातसनि । 

सुचिरं भवयेदीशं चरि तन्मयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ एव 

यः पूनयेदभक्तया प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ । भुक्ल भोगाच्‌ यथा । 


( करे रेया करने से जपम विद्र हो जाता हे हाथ बांध कर नत मस्तक ह प्रदक्षिणा तथा नमस्कार न) 


न्‌ 
(क तरह हाथ जोड शिर से नमस्कारं करे ।२३। जगत्‌ के धारण करने बाली देथी से प्रमोद रहित 
व ~ 2-7-07 


व~ ~ ~ ~ ~ + ~ ~~ ~~~ 
३१८ वेकृतिक रहस्य माषाटीको सहित 

( बोकर पुनः पुनः क्षमा मगि,तिल श्रौर घी से प्रत्येक श्लोक के दरा हवन करे ॥२४॥ अथवा 

( चणिडिका केलिये स्तोत्र के मन्त्र से पवित्र हविष्य का हवन करे पुनः एकाग्र मनसे नाम ओर पद 

। से देधी का पूजनकरे २५। एर निश्चल दो हाथ बाध तथ प्रणो को चात्मा म स्थिर कर बहुत 


( कोमं॑देवीसायुज्यमाप्वुयात्‌ ॥ ३७ ॥ यो न पूजयते निलय ) 
` चरिडकां भक्तवतसलाम्‌ । भस्मीहृतयास्य परयानि निदृह्पर. 
र मेशवरी ॥३८॥ तस्मात्पूनय भूपाल सवेलोकमहेश्वरीम्‌ । @ 
( यथोक्तेन विधानेन चरिडकां .. सुखमाप्स्यसि ॥३९॥ 


( समय तक चण्डिका देवी का ध्यान करता हुश्रा तन्भय हो जाए ॥३२॥ इस प्रकार जो भग 
भाव से प्रतिदिन परमेश्वरी का पुजन करता है वह यथेष्ट कामना को भोग कर देवी क 

( सायुज्य को पाता है ॥३७। जो मनुष्य भक्ग वत्सला चणिडिका की नित्य पूना नह करता ) 

र क 
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` ॥ [दरक > १११ > र 


( वेकतिकं रहस्य भाषा-टीको सहितं ३१६ ) 

परमस्षरी उसके पुण्यो को जलाकर भरम वर देती है ॥३८॥ हरिये है राजन्‌ ! सब | 

( लोकों कौ महेश्वरी चण्डिका देवी का कथित विधि ॐ अनुसार पूजन करी इससे 
सुख मिलेगा ॥३६॥। 


| | ॥ इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पर्‌ ॥ 
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1# ~ ~ ~ ~~ #* ~ = > ८-८-3८ ४ 


२२० मूतिं रहस्य भाषा-टीका सहित ) 
पप्रथ म्र्तरहस्यम्‌ ६ 
(  ऋषिस्लाच ॥ 


( ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दना | स्तासां 
( पलिता क्या वशीक््याजगल्छयम्‌ ॥ १॥ कुनकोत्तमकान्तिः ) 
सा सुकान्तिकनकाम्बरा .।. ५५। कृनकतणीमा कनकोत्तम- 
| | | =गल्नतयतयं ९. न्दिगि 
भूषणा ॥ २॥ कमलाकुशवाशन्जश्लहृतच्छमु जा । शन्ब्व 
कुला लक्मीः सा श्रीषा्बुनासतना ॥३॥ य स्तनतां ) 
( ऋषि बोत्ते-नन्दा भगवती जिसका नास ह ज) नन्द्‌ सं उनन्‌ ६! ~ नकी स्तुति 


द्रोर्‌ पडा करने से तीनों लोक वशम हौ जाते हं ॥।१॥ उस्रः सुवर्‌ क च उम्‌ 0) 
1 क सस च हि 0 = 


४ (0661100 18011111. 21411260 0\ 6800011 


[वा 





~ -----* ~ 


(न... ४. (4 # 


~ + 6 


क ~~ ४ ~~ ~ -~-~- ~ 4 = 
८ मूर्ति रदस्य भपा-टीका सित 


५ सुवणं $ समान सुन्दर वस्त्र तथा वशं यर सुवणं के समान उत्तम आभूपषण हें ॥२॥ उसकी 
चाग भुजा मे कमल, अंश, पाश श्रौर शंख सुशोभित हँ रीर इन्दिरा, कमला, 


( नाम देवी प्रोक्ता मयानघ ।. तस्याः खरूपं वदयामि भर 
स्धभयापहम्‌ ॥४॥ खता्य र्तणां स्कपवङ्गभूषणा । 
( रक्तायुधा स्नेत्रा स््केशतिभीषणा ॥ ५ ॥ . र्ततीदंणनला 
% र्तदशना रक्तदन्तिका । पतिं नारीवास्ता देवी भक्त भजे 
( जनम्‌ ॥६॥ वधे व्िशाला सा खमेश्युगलस्तनी । दीष 
( लप्वाधतिस्थूहलौ तावतीव मनोहरो ॥७॥ ककंशोवतिकान्तो 


ौ 
/ 


१ 
ह, 
> 7 ष 


क र => 


स 


1 
४३४ 


प र 
ल्मी, श्री स्क्भा, कमलासना उसके नाम ह ॥३॥ है निष्पाप राजन्‌ ! मं ने ) 
५५ जो रक दन्तिका देधी का वर्णन किया दै ` उसका सव भां के दरने बाला रूप कहता है । 


+ 6 


$ स -~- # ~ <-> 
( ३२२ मूति रहस्य भषा-टीका सहित 
५ सन 


।४॥ वस्र रर, वण रक्क, सब अगो के श्रामपण रक्त, आयुध रक्त, केश रक्क, प्रत्यन्त 
भयकर ॥५॥` तीच्ण तथा रकन, र्गदि: बार्ली खक्रदन्तिका देधी परति की 


( तो सर्वानिन्दपयोनिधी । भक्ताम्‌ सम्पादयेदेवी सर्वकामदधघो 
स्तनो ॥ ८ ॥ खडगं पात्रं च युसलं लाङ्गलं च षिमति सा| गास्याता 
( रक्तवायुरडा देवी योगेश्यैति च ॥ १॥ अनया व्याप्तमसिलं जग- 
# (स्थावरजङ्गमम्‌ । इमां यः पृजयद्क्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ 
( ॥ १० ॥ (भक्छा भोगान्‌ यथाकामं दवी साय॒नज्यमाप्नु्यात्‌ ) अधीते 

य इमं नियं रक्तदन्या वपः स्तवम्‌ । तंसा परिवरददी पति श्रि ) 


श्रै =¬ 2 2 स. 


#॥ ९, # #\ ॥ ॐ, ( 
( सुश्रषा करने वाली नारी कै समान भक्गां के रनु रहती हे. ।६॥ बह प्रथ्वी कै समान ) 


विशाल है सुमेरु के समान उसके दोनों स्तन जो बहुत ल्पे, बहुत स्थूल शरोर अत्यन्त ) 
(न नि 7 2 2 2१ 7 --ा - ~ -~ ~ 
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ब -- । 9 ५ 





क अ ~~ २-८-२9 
मति रदस्य माषा-टीका सहित ३२३ ) 
५ मनोहर हे ॥७॥ वे बड़े, कान्तिमान्‌ ओर सर्वानन्द केसण्टर हँ । देवी अपने भका को 
( सव कामना के दुहन वाले स्तन पिललती दै ॥८॥ खड्ग, यात्र, मुसल ओर हल धारण ) 
| ५ करती हे, यह देधी रक्त चागुरडा ओर योगेश्वरी कही जाती है ॥&॥ इससे चराचर सारा 
संसार व्यापक है जो इसकी भङ्गिभाव से पूजा करता ह वह चराचर मे व्याप्त होता ह ॥१०॥ 
पिाङ्ना ॥ ६१॥ शक्रम्भी नीलवणां नीलोतलषिलोचना | ) | 
( गम्भीरनाभिस्तिलीविभूषिततनूदुरी _ ॥ १२ ॥ सुककशसमो- (- 
५ तु ्यत्तपीन घनस्तनी । सुधि शिलीमुखपूर्णं कमलं कमलालया ) 
= ¢ ५ प = ५ 
( ॥ १३ ॥ पुष्पए्हरमूलादिफलाब्य शाङ्पवयम्‌ । कृब्ानन्तर्‌ 
( ञरीर जो रक्तदन्तिका के शरीर के इ स्तोत्र का नित्य पाठ करता 2 द्वा उक्षो एसा 
आनन्द रखती है जैसे स्त्री पति को ॥११॥ शा ृम्भरी देधी का नीलवण, नीले कमल 
( के समान अखि, गम्भीर नामि स्र त्रिवली से विभूषित चम उदर है ॥१२॥ कडोर, सम, 


क र ~ स -र^ ~ न 0 = 
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मूतिं रदस्य भाषाटीका सित ¢ ) 
ह 


( ध. ॥ ०९1 (0 (= ५५ 

५ चे मोल मोरे ओरं मासलस्तन दै, मुष्टि मे कमल हं जिस परभारें गु जार कर रहै 
र र न्द. २) ३ 

( तथा कमल पर भी विराजमान है ।।१३॥ पुष्प, पल्लव, मूल आर प्ल सो युक्कहं उस फ ॥) 
शाक को संग्रह कामना करने योग्य, अनेक रसो बाला, चधा, ठषा, सत्यु ग्रीर बुद्रापे को ) 


( सेय क्तं ज्ञत्त रथ्रयभयापहम्‌ ॥ १४ ॥ कामुकं च सफुरत्ान्ति 

( < ~ =, 

बिभ्रति परमेश्वी । शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दगा प्रकी: 
+ विता ॥१५॥ विशोका दष्ट्दमनी शमनी दुसतापदम्‌ । + 


उमा गौरी सती चडी कालिका सा च पावती ॥१६॥ शा ) 
कम्भ स्तवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ संपूलयत्नमन्‌ । यत्त्यमश्यते ) 


दूर कएने वाला हे ॥१४॥ उस परमेश्वरी ने चमकता हु्ा कान्तिमान धह धार्‌ वा हत ) 

र ५ ¢ भ ~~; +) हो = कर 

( हे वह शाकम्भरी, शताक्ती त्रा द्गां कै नाम रो पुकारी जाती हं ।॥१५॥ वदा शक वेगं दर 

। असस # ~~ > = 
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५. 


क ~ ~ ~ -- स -- --- ~- - # --- ----- - -‰-२- 


( मूति रहस्य भाषा-टीका सहित ३२५ ) 
करने बाज्ली, दुष्ट का दमन करने वाली तथा तिपएत्तियो को शात कने बाल्ली उमा, गारी 


सती चण्डी, कलिका श्रौ पार्वती है ॥१६॥ शाक्गस्भरी कौ स्तुति करने बाला ) 
) ध्यान, जप, पूजा ओौर नमस्फार करने वाला शीघ्र ही अ्र्तय अ्रन्न, पान, घ्रमृत ओर फल 


( शीघ्रमन्नपानाशतं फलम्‌ ॥ ९१७॥ भीमापि नीलवणां ) 
टणदशनभाप॒र । विशाललोचना नारी गृत्तपीनपयोधरा ) 

# ॥ १८॥ चन्द्रहासं च उमर शिरः पत्रं च विभूती । एकवीरा + 
कालगतिः सेवोक्ता कामदा स्तता ॥ १९॥ तेजोमरडल- 
धषी भ्रामरी चित्रकान्तिभृत्‌ । चिव्रालेपना देवी चित्रा | 


( क प्राप्त करता है ॥१७॥ भीमा देवी भी नील वणं है उपके दत-दाड़ बड़े सुन्दर है, नेत्र 

ह करिये हुए 
विशाल तथा तन है ॥१८॥ वह खडग, उमर, शिर पात्र धारण क्ये हु 
गतु, | 816 0 [11011811 918 21८09 (0॥ 97 4५९० - 209 < > = 


^ ~ ~ ~ ४ ~ ~--~-~-- 
३२६ मतिं रहस्य भाषाटीका सहित 
हे । उपे एकवीरा, कालरात्रि, कामदा, ॥१६॥ तेजोमण्डलदधषा, भ्रामरो- चित्रकान्त 
भृत, चित्रानज्तेना-चित्रामर्णभूषिता, चित्र भ्रपरपाणि, महामारो यह नाम ह ।।२०।। हं राजन्‌ 


त <= 


( भरणभृषिता ॥२०॥ वित्रभूमणयाणिः सा महामारीति गीयते । 
हलयेता मतयो देव्या याः स्याता वष्ुधाधिप ॥२१॥ ` जगन्मा 
तश्चशिडकायाः कीतिताः .कामधेनवः । इदं रहस्यं पमं न 
वाच्यं कसययच्िया ॥ २२॥ व्याख्यानं दिव्यमूतीनामभीए 
फलदायक्म्‌ । तस्मात्‌ सरवप्रयलेन देवीं जप निर्तसम्‌ ) 
॥२३॥ सप्तजनमाभितैषे रवद्हसासमैरपि । पाठमात्रेण ) 


~ 


। 
क + व २ = छ 


मेः <~ <~ 


देवी की मूर्तियां यह कदी गई दै ॥२१॥ ये मूर्तियां जगन्माता चण्डिका फी कानु कंदराती ) 


राजन्‌ यह चसिरि परम गुप्त है तमहं किसी से न कहना चाहिए ॥२२॥ इन दव्य बूतिय[ (८ 
५ व = > उ-उ # ~ ~~ ~~~ 
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# _~- 3-4-०9 ~ ~ - र २ -- 
| ( | मूति रहस्य भाषा-टीका सहित ३२५ 
का चरित्र अभीष्ट फल देने वाला है श्रत: ५२ प्रयत्न से नित्य उसका जप कगे ॥२३॥ इन 
मन्त्रो का जप करने से सात जन्मों में एकत्र किय हुए ब्रहमहत्या समान घोर पापों से मनुष्य 
पन्त्राणां मुच्यते सवेकिखिषिः ॥ २४॥ देव्या व्यानं 
॥ मयाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ । तस्मात्‌ सवप्रयलेन 
( सर्वकाम फलप्रदम्‌ ॥ २५॥ (एतस्यास्ं प्रादेन सर्वमान्यो 
ॐ भविष्यसि । सवेरूप म्यी देवी सर्वदेवी मयं जगत । 
( य्रतोऽ्दं विश्वरूपां तां नमामि परेश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
छूट जाता हे ॥२४॥ देवी का यह परम गुद्य ध्यानमेने तुक से कहा, इस क्षिय मनुष्य एकाग्र मन । 
से ध्यान करके यथेष्ट एल को प्राप्त करता है ॥२५॥ उसके प्रसाद से तुम सवेमान्य हो जाओगे । देव / 
( स्ैरूपमयी हे तथा सम्पूणं जगत्‌ देषीमय दे । अतः मेउन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता । ) 


[क [५ ४1 £ 
इति मू्िरहस्यं सस्पृेम्‌ 
-' सस -र~ -  4. -~ 2 
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( 
्‌ 
! 
4 


९ 
३२८ ) 
च समा-प्राथना | 


ग्रपराधप सहक्षाणि क्रियन्तेऽर्निंशं मया । दासोभ्य- ) | 
मिति मां मला त्तम परमेश्री ॥१॥ यात्राहनं न जानामि ) 
न जानामि विसर्जनम्‌. । परजां चैव॒ न जानामि चभ्यतां 
पसमेश्वी ॥२॥ मन्बरहीनं क्रियाहीनं भक्तिदीनं खर्र ) 
यतूनितं॑ मया देष पणं तद्व मे ॥ ३॥ साप्राधोऽसि 


परमेश्व ! मेरे से रात दिन सहस्र अपराध होते रहते हं । सु श्रपना दास समभ कर ) 
मेरे उन अपराधो को आप कृपा करके कमा करो ॥१॥ दै परमेश्वरो | मं आवाहन करना नहा 
जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ठंग यौ नहा जानता, अतः क्षमा ६ 
क्रो ॥२॥ हे देवि | सुरेरी ! मे मन्त्रहीन, क्रियःदीन चौर सक्रिवदीन ह, अतः जसे मौ भने 
भ~ =< र # 7 77४ 


~~~ -- -४ 
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शै 
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३२६ 


शरण मेँ आया हं । इष समय दया का पत्र दं । तुम जेसे चाहो ॥४॥ देप! परमेश्वरी 


शश्णं प्रप्तस्वां जगदष्िके । इदानीमचक्प्यो शं ६ यथेच्छति ) 
( तथा कृ ॥ ४॥ ज्ञानादि भ्या यन्नयूनमक कृम्‌ । 4 
तस्व त्तम्यतां देवि प्रषीद परमेक्वी _॥५॥ कमिव ) 
जगन्मातः सच्विदानन्दविग्रहे । ग्रहाणाचामिषां प्रीया प्रसीद ) 
परमेश्वरि ॥ £ ॥ 


अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिान्त हीने कै कारण मेने जो न्यूनता या अधिकता करदी हो, 
वह सव समा करो ओर प्रत्र होत्रो ॥५।। है सच्चिदानन्द स्वरूपा परमेश्वरी तथा जगन्माता ) 
०७ न, 
कमिश्वरी आप प्रेम पूवक मेरी यह पूजा स्वीकार करं आर एम्‌ प्र प्रसन रहो । 
~ 2 
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स -# <~ 


$ ~ 


) 
ग्रापकापूजनष्ियादहेवग्रापकीकृपासे पूणं हो ॥३॥ हे जगदम्बे । पं प्रग्धी पिका / 
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< ---~--------------- ` ------- 
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त्यपराधक्तमापनस्तोत्रम । 

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहानं ध्यानं तदपि च न 
जाने स्वतिकथा । न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने 
मातस्वदलसय्णं क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ न मोत्तप्याकाड ज्ञा भवविभववाञ्छापि 
चनमेन षिन्नानापे्ञा शशिसुखि स॒खेच्छापि न पुनः। यतस्तां संयाचे जननि 
जननं यात॒ मम वै मृडानी खाणी शिव शिव भवानीति जपतः॥२॥ विेश्नानेन 
दविशिरदेणालसतया विधेयाशक्यतात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत॥ तदेतत 
न्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे ङपुत्रो जायेत क्वचिदपि कृषाता 

भवति ॥३॥ जगन्मातमातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दं देवि वि 
एमपि भूयस्तव मया ॥ तथापि लं स्नेहं मयि निर्म ` यखकृ्वे कुपुत्रो 
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१ व 4 
्‌ देढग्रपगधक्ञमापनस्तोत्रम्‌ 

जायेत ऋविदपि कुपराता न भति ॥१॥ प्रथिम्या पुत्रास्ते जननि वहवः 

( सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव खतः ॥ मदीयोऽयं लयागः , 

( समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥५॥ 

परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतयाःमयापश्ाशीतेरपिकमपनीते ठ वयसि । | 

4 इदानीं चेन्मातस्तव यदि कपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोद्रजननि कं यामि 

# सततम्‌ ॥६॥ श्वपाको जयाको भवति मृधुपाकोपमगिश निरातंको रको 

५. विहरति चिरं कोटिकनकैः । तवापर्णे कर्णे शति मलबे फलमिदं जनः को 

( जानीते जननि जपनीयं जपविधो ॥७॥ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्प. 

` धरो जयधारी कंडे भुजगपतिहारी पशुपतिः । कपाली भूतेशो भजति 

जगदीशेकयदु्वीं मानि वत्याणिग्रहणपरिपटीफलमिदम्‌ ॥८॥ नारपितासि 
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( ३३२्‌ | देव्यपराधक्ञमापनस्तोत्रम्‌ । ) 


विधिना तरिपिधोपचोरैःकिं लच्यसे तव कृतं न मया वचोभिः। श्यामे छमेष यदि 
किंन मव्यनाथे धृते इृपासुचितमम्ब परं तवैव ॥९॥ यापु मग्नः सरण 
वदीयं करोमि इगे करुणाणेवेशि । नैतच्घ्वं मम भावयेथाः ज्ञधात्‌- 
पातां जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ जगद विचित्रमत्र किं पर्िर्णा कस्णासि ) 

( वन्मयि । अपशध परपातं न हि माता ससुये्तते सतम्‌ ॥११॥ मतसमः ५ 
पातकी नासि पापन्नी तत्समा न हि । एवं ज्ञाला महादेवि यथायोग्यं ) 
तथा इर ॥१२॥ 


( इति देव्यपराधक्तमपनस्तोत्रम्‌ ) 
( ॥ 
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३३३ 
ञ्जि स्तौत्म्‌ 

शिव उवाच । श्रगा देवि प्रबद्यामि इञ्चिकास्तोत्रसुत्तमम्‌ । येन मन्त्र 
प्रभावेण चरडीजापः शुभो भवेत्‌ ॥१॥ न कवचं नागेलास्तोत्रं कौलकं न 
गहस्यकम्‌ । न सूक्त नापि व्यानं चन न्यासो न वाचनम्‌ ॥२॥ कुञ्चिक. 
पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । अरति गुह्यतरं देवि देवानामपि .इलभम्‌ 
॥३॥ गोपनीयं प्रयतेन स्वयोनिखि पावति । मारणं मोहनं वश्यं 
स्तम्भनोवाध्नादिकम्‌ ॥४॥ पारमात्रेण ॒संसिद्धयेत्‌ ञ्चिका स्तोत्रमुत्तमम्‌ 
॥ अथ मन्त्रः ॥ यों ठं हीं क्लीं चासुराडाये षिच्च । ॐ ग्लो हुं क्लीं ज 
सः ज्वालय ज्वालय ज्वल अवल प्रज्वल प्रजलएेहींश्ी चाय॒रडाये 


विच्चे उल हं सं लं त्तं ष्ट स्वाहा ॥ इति मन्ः॥ 
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( ३३४ जिजका स्तोत्रम्‌ ) 

नमस्ते खरूपिगये नमस्ते मधुमदिनि । नभः केःमहार्पिये नमस्ते 

( महिषादिनि । नमस्ते शु भहन्त्ये व निशुम्भाखरधातिनि । जाग्रतं हि महादेषि ) 

( जपं षिद्ध ॒ कृष्व मे । एंकारी सृष्िरूपयिे दीकारी प्रतिपालिका । षी ) 
कारी कामरूपिराये बीजरूपे नमोस्व ते । चासुरडा चंगडघाती च येकार 

( वरदायिनी ॥ विच्चे चाभयदा नियं नमस्ते मन्रूपिणि । धां षीं ध्र धूर्जट ) 
परली वां वीर वागधीश्वरी । कंक करू कालिकादेवि शांशींशुःमे 

( शुभं कृरु । हं हं हकार रूपिगये जं जं जं जम्भ नादिनी भरांगरीभ्र 
भेरवी भद्रे भवान्ये ते नमोनमः। यं अं कचं ठंतंपं यंशं वीं 


दुषेषीं्ं क्तं पिज्रं धिजग्र बरोदय बोध्य दीप्तं कर कह साह) 
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जिजका स्तोत्रम्‌ ३३५ 

( पवेती पणां खां सी ष्‌ सेवी तथा । ) 
सां सीसर सक्रशती देव्या मन्त्रसिद्धि दुष्व मे। इदं ठ कृञ्ञिशरस्तोत्र ) 
मन्त्रनागतिंहेतवे । यभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ञ पति । विहीनां ) 

( कुञ्चिका देव्या यस्त॒ सपशतीं फत्‌ । न तस्य जायते सिद्धिरस्य 

( रुदितं यथा ॥ . ) 


इति श्री रुद्रयामले गौरोतन्त्रो कुडिजका स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


कुडिजक्रा स्तोत्र तथा देवी सुक्त के सहित सप्तशती पाठ के करमे से परम सिद्धि प्राप्त होती है। 
८०९११, 
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( उपयु छत कुडिजका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से खव प्रकार के व्रिध्न नष्ट हो जाति हं । इस ) 





--=&@- =< =< ~ # ८ ----- -८- > - 


( काम्य प्रयोग विधि 
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| 
) 
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२-८२-7 # 


यो गणाधिपतये नम्‌ 


^ ॐ (५ 


ओर प्रयोगां कै लिए कात्यायनी तन्त्र मेँ के हए नीचे लिखे शोको कै श्रादि जौर 
की शीघ्र िद्धि होती है । (व्याहृतियों के साथ सम्पुट करना हो तो शोक से पिले व्याहृतीं 
( १. श्रपमृत्युनिवारंण के लिए 


( अन्त में प्रणव को लगाकर जाप कने से सिद्धि होती हे। नीचे हम इख मन्त्रो का उल्लेख 

( कृरते हँ । ्रपनीं अपनी कामना के अनुसार उन श्लोकों का १०० सम्प्ट पाठ कने से कामना 

(५ को अनुलोम श्रोर शोक के गन्त में व्याहृतिं को विलोम की दिधि से पाठ करना चादिए ।) 

( त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिषु वर्धनम्‌ अउर्वास्कमिव बन्धनान्‌ स्यो 
सु षीय माणतात्‌ | 


= र~ ~ < 


( शूलेनपाहिं नो देवि पाहि खड्गेन चास्िकर | धरा घ्नेन्‌ न 


पिनि न न (त 7 2 2 ~~ =+ 
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, काम्य प्रयोग त्रिधिः 


पाहि चापज्यानिखनेन च । 
यि स शलोक से सम्पुट न करं तो केवल इस दलोक का ही एक लाख जाप करने से अपमृल्यु 
निवारण होती हे । 
३. सवैकायं सिद्धि तथा विपत्ति नाश कै लिए 


) शर्णागतदीनाते पस्तराण परायणे । सवैस्यातिं हेरे देष नारायणि 
नमोस्व ते । वल एक लाख जप करने से भी काथं पिद हो जातीं है ।) 
४. वाधा शान्ति के लिए | 
सर्वाबाधा प्रशमनं लोक्यस्यासिलेशवरि । 
एवमेव तया कायेमस्मदे रि विनाशनम्‌ ॥ 
५, महामारी शान्तिके लिए श 
` इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । ` 
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२३३८ कस्म प्रयोग विधिः 
तदा तदावतीर्याहं कर्ष्याम्यरसिं्तयम्‌ ॥ 
( ६. पाप नाश क लिए 
हिनस्ति दैत तेजांसि खनेनापयं या जगत्‌ | 
( सा धरटा प्रत नो देषि पपेभ्योऽनः सुतानिव ॥ 
( ७, मोहन के लिये 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देषि भगवति हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया 
( परयच्छति । (इस मन्व का एक लाख जाप कने से ओर दशांश पायस सो इवन करने से 
शीघ्र धिद्धिहोती हे।) 
रोग नाश के लिये | 
रोगानशेषानपहंसि वश खा ठ कामान्‌ सकलानभीधर्‌ | 
( तामाश्रितानां न विपन्रगणां लामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 


रे स नि वत र र 
9 "7 --2# ~~ र = ८ > 


1 ((-0. 186 ?†. 18111018 5118511 (01661111 8111110. [1411260 0 €6810011 
^ ‰1 0 4 ॥ # 


| (> <~ + ~ ~ - ~ ---- 


ति ` ऋ ११. १6 क 
भै > न च -- र - <-> २ 
काम्य प्रयोग विधि ३२९ 

(केवल पाठ मात्र सो भी इस का फल प्राप्त होता है । ) 
( €. प्रत्येक कायं सिद्धि के लिये तथा सव प्रकारक्ी विपचचियोके नाशक ल्िये। 


( देवि प्रयन्नाति ह प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो ऽखिलस्य । 


प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 
इस छोक का केवल एक लक्त जाप करने से ओर शोक के य- गे 
( नमस्कार करने से शीघ्र सिद्धि होती हे । 4, 
१०. भय नाश के लिये। 
( सवे स्वरूपे सर्वेशे स्वशक्ति समचिते । 
( भयेभ्यस्माहि नो दैवि दरगे देषि नमोस्तते । 


११. आरोग्य शरोर सौमाग्य कै लिये । 


स्वि ‹ 


ष ९ ( देहि म 
देहि सोमाग्यमारेयं देहि मे परमं सतम्‌ । 
~ स्स = स्स ~र न स्व 0 स 5 र< =-= 
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रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषे जहि ॥ 
१२. बाधा शान्ति के लिए तथा धनयत्रादि की प्राप्ति क लिए । 
( सर्वाबाधाविनिसं क्तो धनधान्यछतान्वितः ॥ 
मनुष्यो मसप्तादेन भविष्यति न संशयः ॥ 
१३. सव प्रकार के कल्याण कै लिये । 
% सेमङ्गल मङ्गल्ये शिवे स्वाथे सापिकरि ॥ 
( शस्णये व्यम्बके गोरि नारायणि नमोठ॒ते ॥ ` 
१४. लचमी प्र ्चि ॐ लिए । ह 
५  कांषोस्ितां हिणय प्राकारामा्र वलन्ती तं तर्पयन्तीम्‌ । पदमे 
( स्थितां पदमव तामिहोपहये भियम्‌ ॥ 
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विपत्ति नाशक दुर्गां का ३२ नामों वाला न्तर 
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( दुगा दगाति शमनी दुर्गापदिनिबास्णिी । ) 

दुगभच्लेदिनि दर्ग॑साधिनी दुर्गनािनी ॥ ॥ 

` इगतोद्धारिणी दु्गनिहन्त्री दर्गमापएहा । ( 

( | | दुगमन्नानदा दुगेदैय लोकदवानल ^ ) 

् दुगमा दगमालोका दुर्ग॑मासस्वरूपिशी । धि 

( दुगमागप्रदा दुगमविद्या इगंमाश्रिता ॥ ) 

( दुगमन्नानसंस्थाना दर्गमध्यानभासिनी | ) 
दुग मोहो दुग मगा दरगमार्थस्रूपिणी ॥ 

( । दुग मायरसंहन््ी दग मयधधार्णिी । ) 
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गं म्या द्ग मन्व ॥ 
ई दर्ग माङ्गी दुग मता & प) ) 
| दग भीमा दं मामा दुग ना स ५ । 
ष ग्‌ 
नामावलिमिमां यस्व & | 


भ ह + 8 १ य्‌ 
९ १ 
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करने 
ह इस नाम माला का परण तीस हजार ऋ > । परशरण पूवक पा? 
1 सिद होती दे # 
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५. कि नवचण्डयाि प्रयोगः ३४३ 


ष्व 

नवचण्डयादि प्रयोगः 

| वे दि करके पुर्बाभिञ्ख होकर अपने आसन पर वैरकरं 

र आदि के उपरान्त अङ्ग न्यासादि करके देवी का ध्यान करे । ) 

॥  व्प्रानपू ) 

 श्वेतानना नीलमुना खश्वेतस्तनमशडला । स्त्तमन्या = सतप ॥ 

( नीलजङ्खोश्छन्मदा ॥ उचित्रनघना चित्रमास्याम्बरवि भूषणा । 4 ौ 
कान्तीरुपसोमाग्यशालिनी ॥ चष्यदशसुना य्या सा सरहलखना | | 

` ^) आधान्यत्रवत्तयन्ते दक्ञिणाधःकछमात्‌ ॥ अ्मालौ 1 कमलं बाणोऽसिः ) 

( कुलिशं गदा । च्रं त्रिशूलं परशः शह धरया च पाशकः । गकिदगढ्म  { 

( चापं पानपात्रं कमण्डलुः ॥ इति धयानं कला मानसोपचारः समपय पनाताभन |) 
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[ति | ततो मध्यवेदयां सर्वतोभद्र तन्मध्यकोष्टेष अषटदरं च विलिख्य 
तत्र बह्यादिमरडलदेवताः खस्वमन्तरैः संस्थाप्य षोडशोपचारैः सम्पून्य तन्मध्य ) 
पीपूनां इयात । तयथा-यों मर्ूकादिपसतखान्तपीदेवताभ्यो नम ) 

( इति पीव्देवताः सम्पूज्य प्रषादिषु-यां जयाय नमः १ । श्रा [विजयाय 

नमः २ । ओं अजितायै नमः ३ । यँ यपराजिताये नमः ° । यौ निलाय ) 
नमः ५ । यां विलासिन्ये नमः ६ । यँ दोगरये नमः ७। चों घोरये नमः = 
८ | मध्ये-ओं मङ्गलाये नमः ९। इति पीटशक्तीः पूजयेत्‌ । ओं दी ) 
सर्वशक्तिकमलासनाय सर्वाससंसर्गयोगपीडत्ने नसः, इति पुष्पाञ्जलिनां ) 
रासनं दखा तत्र ओं महीचयोः' श्यादिप्वाक्तेमन्त् हताप्रकलशं संस्थाप्य 


तस्मिन्‌ गन्धपुष्यफलसवौषपिदूर्वापश्वपल्व-पसर्ल-खवणेसपततिश्नानि तत्तनमन 
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{~ कोशेयवस््द्थेन संवेष्य तदुपरि तघ्रप्रणपारं निधाय कलर वच्ण- 
मावाह्य सम्पूज्य कलशदेषताः स्तवा कलशस्य सुख विष्णुः इत्यभिमन्व्य देव- 
दानवसवदि इत्यादि पराथयेत्‌। ततः कलशोपस्स्थप्रणंपात्रे खतवस्त्रे गन्धेन ^ 
यन्म लिखेत्‌। अथवा ताम्रपात्रे लिसितं यन्त्र सता प्रतिष्ठं कृवा स्थापयेत्‌ । 
श्री सुक्तेन यावाहनादिपुष्पान्तेशपचारैः सम्पूज्य यावरणपूनां प्रदक्तिणक्रमेण 
क्यात्‌ । यावरणपूजा-त्रिकोणमष्ये देवीं सम्पूज्य अिकोश॒स्य पूर्वकोशे- ) 
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( ओं सरस्तीसहिताय बहणे नमः १ । नैकल्याम्‌-यों श्रीक्षहिताय विष्णवे 

नमः २। वायभ्याम्‌ ओं उमासरहिताय शिवाय नमः ३। उत्तरयोः ) 
सिंहाय नमः  । द्षिशे-ओं महिषाय नमः ५ । इति जरकोणदेवताः ( 
. पूजयेत्‌ । षटकरोणमराडले पूरवादिवामक्रमेण पूजयेत्‌ । ओं नं नन्दायै /, 
+ सनि अपरति व 7 स 


--3---- - _ 


३४६ । (~ | 


~न 


) 
.* 
 । 


नमः १ । ओं र खतदन्तिकाये नमः २ । यों शां शाकम्भय्‌ नमः ३४ 
( गरो दु गयि नमः ४ । यों भी भीमाये नमः ५। अरा श्राम्‌ 
नमः £ । अष्ट्दले वामक्रमेण-यों त्र बायै नमः १। भम 
मार्य नमः २ । ओं कौ कोमा्थे नमः ३ । श वं वैष्णव्यै नमः ४ । । 
यरा वां वाल्ये नमः ५। ओंनां नार्यः नमः ६। चों ए शद 
नमः ७ । ओं चां चासुरडायै नमः < । चतविशतिदलेष्वपि वामक्रमेणः 
ओं पिं विष्णुमायायै नमः \ । चरो वँ ेतनायै नमः २ । बु यद्धव नमः 
३। नि निद्रायै नमः४। चँ जु चुधाये नमः५। चं छां दयाय नमः 
६ । यं शं शक्त्यै नमः ७ चं तु वृष्णाये नमेः ८। चो तां क्तान्तं 
( नमः ९। चों जां जात्यै नमः १०) चों लं लजाये नमः ११। 
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शां शान्तये नमः १२। चों श्रं श्रद्रयि नम, 
मः १४। ओरं लं लद््ये नमः १५ गधं 
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रों ठ दष्टे नमः२०। चँ पुः पुष्ये नम 
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१३। थो कां कृन्यि ) 
ध्ये नम: १६ | रों 


4 4 नमः १७। चां श्रु शरे नमः १८। रो स्मर स्त्यै नमः ११ । 


२१। ोदं दयाय ) 


नम्‌: २२। ओं मांमात्रे नमः २३ । गों भ्रांभन्यै नमः २९ | 
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( म व नमः ६1 चोँसों सोमाय नमः ।अआरु हा नम प 
जरत ब्रहम नमः ९। अध्य अं अनन्ताय नमः “^ | तद्रा र 
वज्राय नमः १ । ओँ शक्तये नमः >; । + ट्रडाय नपःः ३। 

( तंडगाय नमः ४। ओं पाशाय नमः ५। अ. 4 कृशाय नमः ६ । 
ओरौ गदायै नमः ७ । यं वरिशूलाय न्मः ~ । “+ सा ट | ध | 
ओ चक्राय नम॑ः १०। अथाङ्गपूना- त्रा दुगाय नमः पादी पूजयापि | 
ओरौ गिरिजायै नमः शुरो पूलयामि। आ चपण्व न जालुर्न 
पंजयामि । ओं हरिप्रियायं नमः उर पजयामिं । यो पावैल्यं नस श 

( पलयामि । चं आर्याय नः नामि पूलयामि । त्रा जगन तमः उद्र ौ 

( वयामि । थो मङ्ललायं नमः कुत्तिपूनयामि । च शिवायै नमः हृदय 
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| २५६ ) 
पूजयामि । यो मादेश्वये' नमः कृरठं पूनयापि। चो विश्ववन्द्य नष. 
सन्धो पूनयामि । चो काल्ये नमः बाह प जयामि । ओ यायाय नमः ) 
हस्तो पूनयामि । यो वरदायै नमः संसं पनयामि । च वारय नमः 
नासिकां पूजयामि । यो कमलाच्ये नमः नेत्रे पनयामि। योः यम्निकिं 
ममः शिर; पजयामि । चो देव्ये नमः सर्वाङ्ग पलयामि । तत; तततनमन्त्र ) 
धृ पदीपनेवद्यादिकं समप्यं महानीराजनं प्रद्तिणामेकां नमस्कारं कला « 
यथासम्भवं छत्रचामरादि समप्यं फलेषलि दच्ा यखरड्दीपं स्थापयेत । 
अथ र्तवस्त्ोपरि चत.षण्किष्ठगतेष यत्ततपुद्धेष्‌ कमेण योगिनीः पयेत्‌ । ) 
ओओ जयाय नमः १ ।जयमावाहयामि यो जये! इागच्छं इह तिष्ठ 
इत्यावाहयं त्‌ । एवं यो' विजयाय नमः ° २ । चोः लयन्तये नमः ० ३। ) 
^^ ~ ~ ~ = न 


< 


>~ ` वः ~ | ~ >~ <~ 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ = 


र 
~ 
( 


) परानिताय नमः ० 9 । शँ दिभ्ययोगिन्य नमः ° ५। यो 
महायोगिन्ये नमः ° € । चों सिद्धयोगिन्ये नमः ° ७। रों गणेशय ५ ) 
० द| ओं प्रेतासनाये नमः ° ९। ओओ डकिन्ये नमः ० १०1 3 ) 
कलै नमः ° ११। चं कालरव्ये नमः ° १२ । ओं निशाच्यै नम 

० १३ । यो टङ्कारिरियेनमः ° १४। ग्रो शछवेतालिन्ये नमः 2 १५ । 
जरो हङ्ारिरियेनमः ° १६। दर्व्वकश्यैनमः ० ९७। ओ विरूपादंयनमः + 
„१८ । ओ शक्लाङ्गये नमः ० १९ । यो नरभोजिन्यै नमः ० २० # 
ओओ फटकारिरये नमः ° २१। ओ वीरभदाये नमः ०२२। चरो ५. ) 
नमः २३ । ओओ कलहप्रियायं नमः २९ । श्रो शत्तस्पं नमः ५ म 
परिशपाये नमः २६। ओ भयङ्क नमः २७। च च॑ सेमे 
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नमः २८ । ओ चरिडकाये नमः २१ गो" व रह्म नमः ३०। चो / 
( सुराडधारिगिये नमः ३१। ओ मेष्यै नधः ३२ । थो भ्वा्निस॒यौ नमः ) 
( ३३। ओः धुप्राङ्गये नमः ३४। थो प्रतार्य नमः ३५। यो ; 
( सदिगन्ये नमः ३६ । यो दीरषलममोष््ये नमः ३७। ओ मालिन्यै नमः ) 
॥ ३८। अ मन्त्रयोगिन्य नमः ३१। यो कालिन्ये नपः ४०। चो चक्रिरयै 
५४१। ओ कंकाल्ये नमः ४२। धो सुवनेश्वये' नमः ४३ । योः ८ 

शकस्ये नमः ४४ । योः महाभाग्ये" नमः ४४ । य यमहू्ये नमः ४६ ) 
( ग्रो क्गलिन्य नम: ४७ । चो केशिन्य नमः ४८ | थो मदिन्ये नमः 
( ४९। यो रेमजङ्मयौ नमः ५० . । ओओ निवारिरियौ नमः ५१ | ) 
 विशालिन्ये नमः५२ । गँ कायुकये नमः + २। ओ" लोले नमः ५४। ) 
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1 ~ ~ व 
ओ चधोस्थे नमः ५५। ओओ सुडाम धास्सिये नमः ५६ । ओ व्या । 
घः ५७। ओओ काक्तिशयं नमः ५< । ओ" प्रैतरूषिरये नमः ५९ ) | 

( ओओ धुजेव्यै नमः. ६० । रो घोशये नमः ६५ । रो कश्य 
६२। ओ विषलस्विन्य नम ६३ । ओं मोहिन्यै नमः ५५ । 

) ओओ चतु पृषियोमिनीभ्यो नम इति नाममन्तरेण सम्पूज्य ` पायल ५ 

| | 
( दयात्‌ । ततः तत्रैव एकरेशे--“यों अं बडकाय त्तं तेतर ध य्‌ 
| त एति सम्पूज्य ञओ बं काय पिङ्गल 8 त क ) 
ह स्वाहा । इतं ग 

मत्त भच कन्द्य कन्दय दी ह 

( जतेत्रपालाय पराय्तादिनानाद्रव्यबलि दवा हष्त। १ टय १ त ६ 
पूजनेन श्रीमहाकाली-महालदमा सर्वस्य: गरीयन्वाम र ५ ) 

२ ऊ 
( पजा कूला चू दीप नैवेयादिकं समप्य १६. ला यथ 
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३९३ 
( कलशे पूतरेमकयादि निमित पठं ता देव्या सपर्यं यारि कृवा | 
इमारिकामेक्ामेकं बराह्मणं च समन्य भोजयिता ताम्डूलदक्षिणा नमस्कारे ) 
( संतोषयेदिति। एवं दितीयायां विर तृतीयायां ्रिगुणमिति क्रमण नवम्यन्तं 
नवय यथामति तथा पूजा चरदीपाट कमारी ब्राहमण भोजनादिकं च 
यथाविभवं स्तर नपम्यन्तं महोमवं ढर्यादिति । चत्रायेकाहालतिको 
| नियमः कतेम्यः । ततो नप्रमे दिने कृतचयिडकापारदशाशतः होषश्या + 
सवे विधिवत्समापयेत्‌ । यथावा्द्ारा कारयति तद्‌ तसे वरित्तयाल्य- ) 
( रहितां दक्तिणां द्वा प्रणम्य समापयेदिति । ) 
† विसननमन्ब-यों गच्छ गच्छ परं स्थानं खस्यानं परमेरि । यत्र 
( बह्यादयो देषा न रिः परमं पदम्‌ । शयच्चार्थ विसृजेत्‌ । 
+ त नि 0 1, 
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४ परथ शतचण्डीविधिः 

शङ्करस्य भवान्या बा प्रासादनिकंटे शमस्‌ ॥ २ ॥ माप॑ दराखेचाद्य 
र्याहिसष्वजतोरणम्‌ ॥ तत्र कृरडं प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोऽपि वा ॥॥ 
साला तिल््रियां कृता इणयादश ब्रह्मणान्‌ । जितेद्धियाय्‌ सदाचगन्‌ वु ठनान्‌ ो 
सत्यवादिनः ॥५॥ व्युखन्नश्चरिडकापारस्तांहजादयावतः । मधघुपरकवि धानेन ॥ 
घर्णव्वादिदानतः ॥ ६॥ जपार्थ॑मा्नं मालां दधाततेभ्योऽपि भोजनम्‌| ते 
हविष्यानमश्नन्तो भनत्रार्थगतमानसाः ॥७॥ ममो शयानाः प्रयेकं नपेयु 
( श्रनिडकास्तवम्‌ । माक॑ंगडयएगणोकतं दशदरूलः सचेतसः ॥ ८ ॥ नवाणं 
चरिढ्कामन्वं जपेयचायतं प्रथक्‌ । यजमानः पूयेच कन्यानां नदक शुभमू। ) 
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॥९॥ द्विषदद्वादशाब्दान्ताः कुमारीः पशिजयेत्‌ | एकाब्दायाः प्रीयमायो 
( सन्दा त॒विषजिता ॥१०॥ तापं क्रमेण नामानि-कमागै १ विपरि 
( कट्याणी ३ रिणी ४ कालिका ५ शाम्भवी ६ दगां ७ चिघ्का < 

< खमद्रा ९ इति नाममन््र्तापं पूना ॥ तत्र दीनाधिक्ग दुष्य्रणयुता यन्धा ! 
( काण रूपा कूयी लोमयुग्देहा दासीजा रेगिणीयेवमाचया षर््याः। किप्रजां 
| पूजयेत सिदध्ये यशसे क्ञत्रियोद्रवाम्‌ । येश्यजां धनलाभाय पुत्र्यै शृद्रजां 
€ 4 यजत्‌ ॥११॥ गन्धूपुषपधुपदीपम्यभोययेर्ययाशक्तिवस््ाभरणेश्च पजनयेत । 
| ( दिवषां सा सामय॒क्ता वरिपृतिर्हयनत्रिका । चलश्दा तु कट्याणी पएशयर्षा 
>» ठ रिणी ॥१२॥ षडन्दा कालिका प्रोक्ता चरिड्का सक्हायना । य | 

( शाम्भवी स्यादृ्गा त नवरहायुना ॥१३॥ भद्र. द्रशषुपक्त नाममन्त्रे 
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२८६ 
प्पजयेत । तासामावाहने मन्तः प्रोच्यते शङ्करोदितः ॥१४॥ मन्त्रात्ञमरयी ) 
ल्मी मातृणा रूपधाश्णिीम्‌ नवदग। सिकं सा्ा्कन्यापावाह्याम्यहम्‌ ।१५। )) 
कमाख्िदिकन्यानां पूजाम॑वार्‌ वर वेशुना-जगतुज्ये जगदढन्धे सवेशक्ति ) 
खरूपिणि । पनां गृहाण शनौमारि जगन्मातनमोःस्त॒॒ते ॥१६॥ त्रिपुरं पौ 
त्रिप्राधासं तरिवरषौज्ञानरूपिणीम्‌ । तेलोक्यवन्दिता देवीं ्रिमरूति प.जयाम्यहम्‌ / 
/॥ १७॥ कलासिकां कलातीतां काम्रयहदयां शिवाम्‌ । कस्याणजननीं # 
देवीं कल्याणीं पूजयाम्वहम्‌ ॥ ४ ८॥ यशिमादिगशाधारामकागयत्तरसिकाम्‌ । ) 
श्ननन्तशक्तिकां लच्मीं रेदिणीं पूलयाम्यहम्‌ ॥११॥ कामचारी सुभा कतां ) 
कालचक्रस्ररूपिणीम्‌ । कामदां करणोदारं कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥२०॥ 

चराडवीरां चडमायां चरडपुरड्प्मङनीम्‌ । एजयामि सदा देवी चरिच्कां ,. 
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५ र ~ # < 6५ 
( 0 ॥ ६ | 1१ शान्ता सवद्वनसशडताम्‌ । सर्वभूता 
॥ ९५५ गाम्मिष्‌। पूजयाम्यहम्‌ ॥२२॥ दुर्गमे दुरतरे कये भदः 
( विनाशिनीम्‌ , । पूयामि मदा भक्तया दुर्गो दर्गातिनागिनीम्‌ ॥२३॥ 
( | स्वणवर्णाभां  खलसाभाग्यदायनीम्‌ । सुमद्रनननीं देवी सभं 
| {जयाम्यहम्‌ ॥२४॥ एतमन्त्रेः पुराणोक्तस्तां तां कन्यां समचेयेत इति ) 
॥ पजन इमाफ्किणाम्‌ ) वेधां विरचिते स्ये सर्वतोभद्रमरडले ॥२५॥ धरं ( 
( संस्थाप्य बिधिवक्त्राबाह्यार्ययेच्िवाम्‌ ॥२६॥ तदश कन्यक्नाश्चापि पूजयेद्‌. ): 
( बाहमणानि ति। उपचरस्व विश्िर्नवाणवरणान्यपि ॥ २५ कार्यम 
) पौटं पूपीठमतः परम्‌ । तृतीय कामपीश्च पूनयेसम्पदायतः ॥२८॥ प [ / 
( दि पीठस्य गणेशादिचव्यम्‌ । गगेशततेत्रपालो च पादुके पटका्चयः ॥ 
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( -लयन्ति चापरानिता॥२०॥ पूर्वोक्तयन्् प्रवेकोणे सप्खतीपदितो ब्य 
्ीसहितो विष्णनैकं लाया सहितःरिवो वायव्यां षटकोगे चकम्य शने ) 
( श्रीमहालच्मी ही महाकाली एँ महासरखती करली दक्तिणवामयोः उदकन ॥ 
(  द्तिणे महिषः ष्ट्कोणेषु नन्दजारतदन्तिकाशाकम्भरीड्ग(भीमान्रामय ' ८ 
# सुपिन्धनामायार्णतारवाश्चातां नारि चारन उक्ततया नाममन्बः ौ 
पूज्याः, ततो ष्रष्णुमायादिचठ्िशतिदेवताः रागादिक्रमेण्‌ कपर पूज्याः, ॥; 
त्रि रध केतस्रपम्‌ । ताश्च विष्णुमाया १ चेतना २ द्ध २ निद्रा ४ ) 
( ज्ञा ५ हापा £ शक्ति ७ तृष्णा = शान्ति ९ जाति १० लजा ११ ) 
तानि १२ श्रद्धा १३ कान्ति १४ लदंमी १५ घृति १६ एत्ति १७ । 
`" + य~~ =< स ~<" 
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, ॥ २९॥ ग्रागनयादिवलदिन्नु पूज्यं देवीचतुष्टयम्‌ । जया च्‌ विजा ` चेव ) 
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| | = ~~ ~ = ~ न 8 
» सृति १८ द्या १९ तष्ट २० पुष्टि २५ मातरं २२ भ्रानि २३ विति २४ ८ 
( 1 एतवित्वः सशतीस्तवे पकमेऽ्याये ग्रासं चल्िशतीनां न फाः इति 
( न भमितन्यम्‌, कात्ययायनीतनतर्रिरोधात। नालमूले उ सम्पूज्यमाधारादिः ) 
( „अ ॥ आधारः द्रोप च चतुथी प्रथिवी रप ॥२॥ गृहकोयोऽ 

+ गणश्े्पालो बडको योगिन्यः मागादिदि् श्रायाश्चेति एवं =ठदिन 

[ कयात प्रथमेऽहनि एकाइृत्तधितीय द तृतीयं ति्तश्चलर्थँ चतस इति पश्चमे ७ 
॥ होमः। दनयाणि पायतान्नेखिमवक्त्तास्माफलादिभः | मादठलिङ्धेरि 

( लखरड न।रकिलयुतैस्तिलेः॥२२॥ नातीफलेरप्रफलेस्येमधुरवस्वभिः । इति ) | 
) सपषशत्या दशावृतया प्रतिमन्मर'हूतरत्‌ ॥२३॥ य्युतश्च नवार्णोन स्थापितेऽनो ` 

+ विधानतः । कृलाऽरणदेवानां होमं तनाममृन्रतः ॥२५॥ कृवा प्रहति 
^ ~ च 1 
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| भोजयेच शत विप्रान्‌ ) 
मथवा प्रयेकं दक्षिणां दिशेत्‌ 
म ८यिग्वयेः॥२६॥ तेभ्योऽपि दिए दता गृहणोयादाशिषस्तथा । 


1 
| ॥ सम्यम्देवमग्नि विसुञ्य च । अभिषिञ्च यष्ट विप्रोघः कलशोदकेः ॥२५॥ 
॥ एवं ते जगद्धश्य त नश्यन्टखपद्वाः । 
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भ्रा देव्यथवंशाीपप | कू] 
= सदव द्वा देवायुपतस्थुः कापि त्वं महादेधीति।१॥ 


( 1 ५ न. क /तस्वातमक्‌ जयात्‌ । शुन्यं चाशून्यं च ॥२॥ 
दानानन्दो। अहं विज्ञानाविज्ञान । यहं त्रज्व्रह्मणी वेदितव्ये । य पश्चपतान्य- 

छ सलं चत ५२ व (न 
[ऽर्‌ 4 ऽहम्‌ । पिद दा जाः त्प र मध @९ 

\/ कचाहम ॥॥ व्र्ाहुमवियादम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ । प्रधश्चोध्वं च तिर्य 


भनउाभरचराति । अहमादित्येरुत विश्वदेवैः । श्रहं मि मो बिभर्मि 
५ 2 [पत्रावर्साबुम्‌ प । 
भ चदनन्द्राग्ता अदेमधिनाबुभौ ॥५॥ श ५१८ 


रहं सोमं पटर पषण भगं दध प॒॑॑चह्म ं 
दामि ॥६॥ पणणं भग दधाम । अह विष्णप्रसक्र व्रह्माणप्रत प्रजापति 
( रिती 16 हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय.सुन्चते । अहं रा्ी संगमनी वधन 
षानाम्‌। अहं पुवे पितगमस्य मधन्मम यापिरष्डन्तः 
वेद्‌ । स देवाँ सम्प माप्नोति ॥७॥ ॥ 1 
ते देवा अत्रवन्‌--नमो देव्यै महादेव्यं शिवाये सततं नमः । नमः प्रह्रसयै भद्राच नियताः 


९ स्म पाम्‌ ।८८॥ | 216 1. ॥/ 1811 5118511 (0661101 ५| [1411760 0 66 1 
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( तामग्निवणां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कः फलेषु जुष्टाम्‌ 1 ६ ) 
( ` दुगां देवीं शरणं प्रपद्या महेऽपुगन्नाशयि्यै ते नमः ॥&€॥ 
९९ देवीं वाचमजनयन्त देवा स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । ) । 
सा नो मन्द्रेषमूज दुदाना धेदुवांगस्माहुप रखष्डुतैतु ॥१०॥ (& ^ 
( कालरात्री बरहमस्तर्ता पष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । ) 
सरस्वतीमादति दक्तदुहितरं नमामः. पावनां शिवाम्‌ ॥११॥ 
महालये च विद्महे सर्वश्क्त्यैे च धीमहि 
तन्नो „ _ देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२॥ 
१ अदितिष्यजनिष्ट दत्त या दुहिता तव । 
तां. देवा अन्वजायन्त , भद्रा अग्तव्रन्थवः ॥१३॥ 
कामो योनिः कमला ब्रजपाणिगुहा हसा मातरिशाभ्रभिन्द्रः । 


पुनगुद् सकला मायया च एरूच्यषा विश्वमानादिष्िम्‌ ॥१४॥ 
एषाऽऽत्मशङ्किः । एषा विश्वमोहिनी । पाशाइ्‌ शधटुबाणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य ) 
एवं वेद स शोकं तति ।१५॥ 
नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सवतः ॥१६॥ 
| न ४ 
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[ग 
सेषाष्टो बसवः। सैषैकादश रुद्राः । हषा दादशादित्याः। रेषा विभ्वेदेवाः सोम्पा ) 
असोमपाश्च । सषा यातुधाना श्रसुरा र्ञासि पिशाचा यक्ञ.: पिढाः । सषा सखरजस्तमसि । 

( सपा बलमा्ण्णस्द्रहूपखा । सपा प्रनापतीन्द्रमनवः । सुषा ग्रहनच्व्रज्योरीपि । कला्राठादि- ) 
कालरूपिणी । तामहं प्रणोमि रित्य । पापापहारिणीं देवीं थु क्य दा) । अ.>०८। 
( विजया शुद्धा शरण्या शव्द शिवाम ॥ १७॥ ) 
विषदाकाशसयुक्र कीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । अअधैन्दुलयितं देव्या बीजं सर्वाश्माध वम |9८। ) 
( एपरमेकाक्तरं॑नरह्म यतयः शुद्रचेतसः। ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाग्वुराशय ॥१६॥ | 

वाड्‌ पाया ब्रमघस्तस्मात्‌ पष्ट वक्त्रसमन्वितम्‌ । सर्योऽवामश्रोत्रथिन्दसंय कृ र त) यवं 
# नागयशेन संमिश्रो वायुधाधूरयुक्‌ ततः । प्रिच्चे नवाणं ोऽणंः स्यान्मददानन्ददायकः |॥२५॥ # 
( हृरपुणडरीकमध्यस्था प्रातःसुयसमप्रभाम्‌ । पाशाङ्शधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । ॥ 
त्रिनेत्रां रक्गवसनां भक्ककामदुघां भजे ॥२१॥ /१ 
( नमामि तवा महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । महादृरप्रशमनीं महावारण्यरूपिसीर ॥२२॥ ) 
यस्याः स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते श्रेया । यस्या अन्तो न लभ्यते ८ 
तस्मादुच्यते अनन्ता । यस्या ल्यं नोपल्‌च्कःते , तस्मादुच्यते श्रलचया यस्या जननं ६. 
नोपलभ्यते तस्माद्च्यते अजा। एकैव सर्त वतते तस्मादच्यते एका । 
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| [घ] 
एकैव बिंश्रूपिणी तस्मादुच्यते नै फा । अत॒ एवोच्यते अह्ञयानन्ताल- रप।ज। 
नेकेति ॥२३॥ 
मन्त्राणां मात्रका देधी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयातीता शूट्यानांशूरय सादिणी । 
यस्याः प्रतरं ना स्त सेषः दुर्गा प्रकीतिंता ॥२४॥ 
ता दर्णा दर्मा देधी दुराचारविधाततिनीम्‌ । नमामि मवमीतोऽहं संमागस्त्वतारिशीम्‌ ॥२५॥ 
 इदम्थ्वशीषं योऽग्रीते स पश्चा नपफ़लमाप्नोति । इदमथवश.९ज्ञात{ योऽर्चां 
स्थापयतिशतलक्तं प्रजप्व।पि सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरथ्यादिधिः 
स्मरतः |दशप्रारं पठेद्‌ यस्तु सयः पापैः प्रपच्यते । महादरगा खि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥२६॥ 
सायमधीयानो दिवसक्कत पापं नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रि्तंपापं नाशयति। 
सायंप्रातः प्रयज्ञानो त्रपापो भवति । निशे तुरो यस्यायं जप्ता व.कुसिद्धिभ्वति । सतनय। 
प्रतिभायां जप्ता देवतासानिध्यं मवति । प्राणप्रलिष्टायां जप्ता प्राखानां प्रतिष्टा मवति। 
भौमाश्विन्यां सहादेवीसनिधौ जप्तवा सदागत्यु तरति । स महाग्स्यु तरति य एवं वेद्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 
== 4 = 7 7 = 
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( हमन बिधि ५ 


॥ 
( जिस दिन हवन करना हो उस दिनि यजमान स्नान आदि करके संध्या धाणाथांम आदि के उपरान्त ) 
जहां हवन करना हो वहां पूवीभघ्रुख होकर वेढे ओर परोत उत्तराभिग्रुख हो कर वेठे । 
पुरोदित यजमान के सन्मुख द्तिणदिशा मे नव्रहादि वनाव श्रौर उत्तर दिशामें हवन कुरड अथव 
स्थडली वतावे । (किसी किसी आषायं का मत हे `कुरुडे तु बईवो दो गः । स्थरिडज्ते वहवो गुणाः । त- ) 
( स्मा्कुण्डं परित्यज्य स्थरिडले हवनं चरेत्‌  ।) कुण्ड में ३हुत प्रकार के खात, अ्रथीत्‌ पृथ्वी में शल्य 
\ तथा मान आदि देखने मे ठीक न होने से अनेक उपद्रव हो जाति है इस कारण स्थरिडल कोरी श्र्ठमाना ) 


9 दहै । नापमें कम होने से रोगर्मवरोष होने से वेर श्ननेक प्रकार के दोष देता है। ) 


~ > 


( लवग्रहस्थापन विधि 
मध्ये तु भास्करं विचयाच्छशिनं पूवेदक्तिणे । लोहितं दिशे विद्याद्‌ बुधपूर्वे तथोत्तरे ॥१॥ 
उत्तरेण गुरु विद्यात्‌ पूर्वेणेव तु भागवम्‌। पञ्चिमे च शनि विद्याद्र दक्तिण पिमे ॥२॥ ) 
पथिमोत्तरतः केत ग्रहस्थापनयुत्तमप्‌ । भास्कर वतु लाकारमः अद्ध चन्द्र निशाकरम्‌ ।।२॥ 
( त्रिकोणं मंगले चैत्र वधश्च धनुराकृतिम्‌ । पद्माकारं गुरुश्चैव चतुण्कोणं च भागंवम्‌ ॥४॥ ) 
र 
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(¬ „~ „~ ~~~ ~* ~~~ -<-7 


य. 


गाजल का छींटा लगाव) 


ऋ ~, 


शुचिः ॥ 


< ~~ 


खण्डे आर्या वर्वमानकक्लियुग प्रथमचग्णे वैवस्वत म॑ 


खडगाङ़ृति शनिं विद्यात्‌ राहु थ मकराकृतिम्‌ 1 केतु ध्व जाकृ तिश्च 
मास्कराङ्गारकौ रङ्गो, श्वेतौ शक्रनिशाकरौ । हरितो ज्ञो गुरः पीतः शनिः कृष्णर्तथेव च ) 


६४ योगिन्यः स्थापयेत्‌ । पुनः ग्रह वेदी उत्तरतः षोडश क,ष्टसूपाः ष 
| (= ॥ [अ ¢ ् 

। स्थ।पयेत्‌ । ततो वटसमीपे दीपं मण्डलाद्‌ दक्षि इष्णसपर्च स्थापयत्‌ । 

यजमान पूवं की ओर सुख करके वेठे तथा नीचे कि मन्त्र से. अपने उपर तथा सासम्नी परः 


1-; 


@ = अ, 


राहकैत्‌ तथा धूम्रो, कारयेच विचकणः ।।६॥1 मणडलदिशने करमशः गणेश ओकारं श्र लच्मी 


क, 


भ 


ओं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थां गतोपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीका 


फिर यजमानं स्वस्ति वाचन करने क उपरांत हाथ म जल लेकर संकल्प कृरे 1 
यं विष्णविष्णविष्णुः तत्सदद ब्रह्मणो दि तीयपराद्ं भ्र श्वेतवाराह कन्प जञ्बुद्धीपे भरत- ) 


)डशमातरः ईशाने घटं 


॥ 


| 
व इत्येता ग्रहमूत्त यः ॥५॥ ) 


‰‰ 


) 


ह न 8 


| द 
स वाद्याभ्यंतरः ) 


॥ तरे अष्टाविंशतितमे युगे अघ्रुक 
५ चतो अथक सासे अष्क पदो अष्टक तिथो अमुक वासरान्वितायाम्‌-तअफक करण नकर योग ) 
क 62.0.22 


५ © 0011 


न 


९. ; - क 
| ६ १. 0 
+ ८-3-८८ = ८-८-८3 3 ~ 
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[क 


२६३ 
( युक्तायां अमुकगोत्रोऽमुक शर्माहं सपत्नीकोऽहं मम सङ्कटुम्बस्य सपग्विारस्यायुरासेम्य विपल- 
( पुत्रपोत्रा्यनवच्छिनन सम्तति स्थिर लस्मी कोतिं लामशत्र पराजय सदभीष्टमिद्धयथं श्रीं सहा 
काली -महालकच्मी. महासरस्वती प्रीत्यथं श्रुति स्प्रति पुराणोक्त एल प्राप्त्यथ ब्राह्मण द्वारा 
छरतस्य नवचण्डी, शतचण्डो, सदश्च चण्डी वा सप्तशती पाटस्य साङ्गतासिद्धूयथ तदशांश 
तर्पणं तदशांश साजेन तद शांश बाह्मण भोजन च कष्य । तनिविभ्नपरिसमाप्तये गणपति 


( पूजनं च करिष्य ॥ 
[ बर्मा वरणं | 


91 
( हाथ में धोदी पान, सुपारी, द्लिणा, मोली, चावल, तिलक, पष्प श्रौर जल ले कर संकल्प करे ओर 


न 


) 


ब्रह्मा को अपण करे । 
( ्रयेहैत्यादिऽपरुक गोत्रोऽदं श्रमक शम्माहं श्री महाकराली, महालच्मी महासरस्वती देधता 
८; #त्यथं अस्मिन्‌ श्री दुगा हवन कमणि सागता एलब्राप्त्यथं एभिगंधाक्तत पूष्पतांबरू् पूगीफल 


( त्षणावासोभिः अमक गोत्रोत्पननं बराह्मणं ब्रह्मसखेन त्वामहं यणे ॥ 


किर जह्यण को कङ्कण बन्धन करे शौर ब्रह्य रूप व्राह्मण नीचे लिखा पदे | 
र ~र क ~ > ~र प ~र र नि 0 > र 
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२६४ 
ओं चतेन दीक्ञामाप्नोति दीक्ञयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया ) 
( सत्यमाप्यते 1 | ) 
फिर यजम।न बरह्मा रूप ब्राह्मण को तिलक करे तओरौर्‌ ब्रादण नीचे लिखा मन्त्र पद्‌ 
( नमो जह्मणएय देवाय मोत्राह्मणद्िताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोषिन्द्‌षय नमोनमः ॥ ) 
| [ आचायवरणं | 
( धोती पर सव चीजें रखक्रर अचय के वरणं का सकल्प करे । ) 
ञअद्यामक गोत्रोऽहं ऽक शर्माहं अस्मिन्‌ श्री दुगांहवन कमणि सांगता रल प्राप्त्यथं 
एभिः गंधाक्ततपुष्प चंदन तांबूल वासोभिः अगुक गोत्रं अमुक शर्माणं ब्राह्मणमाचायत्वेन 
५, त्वामहं बणे । { 
फिर आचार्यं को कङ्कण बन्धन करे श्रौर अशचायं नीचे लिखा मन्त्र पद्‌ । 
( | व्रतेन दीक्तामाप्नोति दीक्ञयाप्नोति दकिणाम्‌ । 
( दक्तिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
५ फिर च्राचायं को तिलक करे अर आचाय नीते लिखा मन्त्र पद 1 
चै = 7 श - ---= 


द =: 
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त -5~-, ग णिनि ७ ~ 
५ ॐ 
~ 


<-> ~ =< # - = ~ ~~ - 3 (^ 
<`. 


| 1 
( नमो ब्मणय देवाय गोत्राद्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो ) 


क 


( फर यजमान कटे । विहितं कर्मकर । 
करवाणीति ब्राह्मणो वदेत्‌ । 
फिर्‌ आचाय हाथ मे चावल लेकर नीचे लिखे पन कं अनुसार उन उन दिशां मे चोर 
५ पूव रक्ततु गोविन्द ्रामनेयां गहडध्वजः । यास्यां रक्षतु वराहो नाररि ह ते। ) 
न्‌॑ 
शवो वारुणीं रदोद्रायव्यां मवुल्दनः ! उत्तरं श्रीधरो रद्येदै शाने तु गदाधरः । शंखं रन्त 
यज्ञाग्र यज्ञष्ष्ट च पद्मकम्‌ । वामपाशवे गदा ररोदकतिणि च दशन ॥ ४ ) 
+ रचतु बरह्माणमाचायं पातु बामनः। अच्युतः पात ऋण्वेदयजुवेदमधोक्तजः ॥ ओ 
सामान च्रथवा तु माधवः। यजमानं सपप्नीकं पणडराका च्च रक्त ॥ ) 


( फिर श्राचाये यजमान को नीचे लिखे मन्त से तिलक करे । 


~ ~ 


ओ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः । तिलषते प्रयच्छन्त धमकाम। 


सिद्धये । 
फिर ्राचायं यजमान को मौल्ली वांघे । 
> 
3 20 02 1. 11, 1 





| । ~ मनो ८ 
( बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महावलः तनल। प्रतिबध्नामि र = स ह 
किर गणपल्यादि पूजन करे 1 फिर अधिदेवता का रि शा. 
( अ; र ५०६ कर अग्नि स्थापन करे । गिनि से दक्तिए दिशा 4 
( 1/० स करासन पर उत्तर अख कके मरेठवे 1 फिर पर्णाता न त 
\ भाक्‌ द््तिण क्रम स ॐ ल दिखवि ओौर अग्नि से उत्तर की तरफ कर ८ 2 । ) 
जल भरकर कुशा से ठक कर नह्य क! मुख 18 रा धरे 1 माजन के 


भ 


०७ 1 ध रं कृ कट 
( करर ुशकरिडिक। के अनुलार कुशा विद।च । ते ५ ध =  अंगृढे से तजैनी के वरावर 4८ 
ग ध श ल ५ ।९ २८ ह | अनन्तर खसो दिशामें ओर सव वस्तु स्थापन 
५ धरे। फिर चावलस भया इ, तदन फिर व्रा खण पवित्री की 
1६ न शारो से पवित्री की कुश को प्रदेशा सत्र छेदन करे 1 पिर न ५ के अभ्र ) 
कर । पित्र छेदन छ > ~ च।र प्रोक्तणी पत्रमे डले! नामिका ओर अगृूह ) 
कुशं सहित प्रणीता का जल दाचस तीन च्‌ प्रत द = टा दे) किर प्रणीता क 
ग में पवित्रे की कुशाको पकड़ कर्‌ 11 श स कासव जगद्‌ छीर 
त ्रोकणी पातर में तीन वार उसी कुशा से दीटाद्‌ श क अन्न पर रखकर गरम ॥ 
^ लगावे । अग्नि रौर प्रणीता के मध्यमे प्रोरणी रे । १ 0 सिरे कसा । 
५ ~ चनौर संमाजन कृशाता कौ लेकर स्‌. =< 
५4 करते! किर सूते को अण्न स त स न <<< # 
<< ~ स > 2 > 0 
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+ 
गावे । तीन लकड़ी घी मँ भिगो कर अग्निमें उलि) | ) 
ब्रह्मा से लेकर घुरने तक मौज्ली रखे 1 फिर ख॒ वे से नीचे लिखी आहुतियां घी कौ डल । गौर श्राहुति 
से वचा ह्या धी प्रोक्षणी पात्र भँ भी डालता जाए। | ) 
§ ओरं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ॥ इति मनसा । ओं इन्द्राय स्वाहां इदमिन्द्राय । 
इत्याथारौ । ओं अग्नये साह्य इदमग्नये । ओं सोमाय स्वाह। इदं सोमाय । इत्याञ्य भागो । ) 
( ओं भूः स्वाहा इदमग्नये ॥ श्र श्रुवः स्वाहा इदं वायवे । ओं स्वः स्वाहा इदं ष्ूयाय । (एता ) 


% 


५ महा व्याहृतयः ।) ओं त्वन्नो अग्ने वरूणस्य विद्धान्‌ देवस्य हेडोऽच्वयासिसीष्टाः यजिष्ठो 

# बन्हितसः शोशचानो विश्वा दषा सि प्रमुमृग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नी वरूणाभ्याम्‌ । 

रां स त्वन्नो अग्नेऽवमो भवोतीनेदिष्टो अस्या उषसोव्युष्टौ । अवयचतवनो वरुण ~ रराणो 
वीष्विमृडीक ` _ सुहवो न एधि स्वाहा । इदमग्नी वरुणाभ्याम्‌ । 

श्रो अयाश्चाग्नेस्यनभि शस्तिपाश्च सत्वमित्वसयाञ्चसि । अयानो यञ्च वहास्य यानो 

धेहि भेषज ˆ स्पाहा इदमग्नये ।। ओं ये ते शतं वरुण ये ससरं यज्ञियाः पाशा वितता- ) 

( महान्तः । तेभिर्नो अद्य सथितोत्त विष्णुवंश्वे मुश्वन्तु मरूतः सवर्काः स्वाहा । इदं वरुणाय 

कि न 212. 


7 = 5 24 ~ 


( ३६ 
| सवित्रे प्रिष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः सप्कम्य. । ओओ उदुत्तमं बरुणपाशम स्मदव्राधम 
( विमध्यम = श्रथाय । अथात्रयमादित्य रते तवा नागसो ऽदितये स्याम स्वाहा । ददं 


भ) वरुणाय ॥ 
ह्या बाली मौज्ञी हटा कर दे । 
सचे ज्िखी आहृ तियां घुटने से ब्रह्मा बालं 
| | ररा प्रजापतये स्वाहा । इद प्रजापतये (€ति मनसा प्राजापरस्यम्‌ स्र अग्नये स्विष्टकृते 
। इदमग्नये स्विष्टकते । ओं गणपतये स्वाहा ॥ | 
1 इ. गणेशादि मंडल मेँ स्थापित देवतामां तथा नवग्रह के मन्न हारा ्राहुतिया दे । 
फिर दाथ मे जल लेकर सकल्प करे । 
ओ विष्ण विष्णु र्विष्णु-अध बरह्मणो हितीय पराद्धे श्राश्वत वाराह स 
| [ ) 
पे भरत खस्ड आ 
लये कलि प्रथम चरणे जभ्बूढ। 
मन्वन्तरे अष्टाविंशति तम यमे र्का 
{ गत्‌ बह्मवतैक-देशे पुण्य दोजे वेदोक्ग एल प्राप्ति कामास्‌. वतमान स्व्‌ ५ क 
घाह सकल 
त्रमकवासरे अमुकगोत्रोहममुक ऽ 
मासे अपक पदो अमुक तथा ठ क 
( सकल मगल प्राप्त्य सवार तिवा(शथे सवत्र हषीवजय मदा स, स 
+ ८ -र => = ष्द-सष म 
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५ यती ठ +~. ९ ¢ री ्‌ ^~ ४ 

| महसिरसय0। दवता प्रात्यथ कवचाय॑ल कलकय, रात्रि घङ्गम्‌ नवाणं च ्ाचयंतयोः पञ्च छकग 

( च माकण्डय उवाच इत्यारभ्य सवशि भविता मनुरित्यतं सप्तशती हयनमह करिष्ये । 

` संकल्प के उपरान्त कवच, श्रगेल्ला, कीलक का पाठ करकेच्यंग न्यास करके नवार्णमंतर की १८८ 
आहुति देकर देवी सक्त तथा सप्रशती न्यास करके फिर माकर्डेय उव(च से आरम्भ करक शनं सावणि- 
भविता मलुःतक प्रव्येक इलोक के अन्त में स्वाहा" कहकर आहति देते जें । फिर न्थास करके १०८ 


( नवाणे मंत्र की आहुति दें । . ॑ 


"-~-स 


र~ 
५५ 


ष 


्रसयेक ्रध्यायके अन्त में ओरं जय जय माकैर्डेय पुराणे सार्वांणएकेमन्बन्तरे देनी माहात्म्ये सत्याः 
सन्तु (यजमानस्थ) मम कामा जगद्म्वापेणमस्तु | ठेसा ककर जल द्योड दे । प्रव्येक ध्यायङ श्रत । 
 ॥ मे भोजपत्र मे एक सुषारी २ लौंग १ छोटी इलायची, पान, कमजञग्रा, पेद कर च्रौर धौ में भिमोकर 
( नीचे लिखे मत्र से आहुति दे । इसके साथर पदले अध्याय मे शद, दूसरे में गुगल, तीसरे मे भी गुगल, 
^ 0 पुष्प 6 ऋत्‌ फल, छदे मेँ मोजपत्र,सातवें मेँ जायफल,तआाठटवें 

मे न्दन, ध्वे १०व मे वेल्ल, र्श्वे में पृ रवे में ` मं 
त पुष्प पायस, श्यवेमे केला, १३बे' अध्याय में ) 

ओ अम्बे अम्थिके अम्बालिके न मानयति कश्चन । ससस््यदयक्ः सुभद्रिकां कां पील- 
वासिनीं स्वाहा ॥ ` ) 
श्र ~ ~ एिषणवन्ि नि अव. = - ~ = 


5 ॥ 
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२३७० 
फिर धी से तीन भराहुति द्‌। 


( नमः 


१. ओं अम्बायै खाहा। २. ओं अम्बिकायै स्ाहा। ३. चां ग्रम्बालिकायें नमो 
स्वाहा ॥ 


( फिर हवन के दशांश की एक माला “श्रो णंह क्रां चामण्डायं वच्च स्वाहा! का तपण करे 
चरर तपण के दाष का माजंन करे । 


एक मतन मे जल लेकर उसमे दुष गंगाजल मिलाकर पूल था कुशा से तपण करे । ओर अग्नि 
मे छटा लगाने को माजन कहते ह । 
# इसके उपरांत वैदीके चरो तरफ दक्ष दिशाश्रोमे दस दीवे धर कर उनमें दस घी को वत्ती 


जलावें । द्दी-उड़द-सिंदूर-यह भी उनके पास रखे । यद्‌ दश्च दिक्पाल की बली 
( फिर चावल लेकर श्रो एतन्ते टेव ^ ~ इत्यादि मन्त्र से प्रतिष्ठा करे । फिर नीचे लिखि अ्रनक्लार 


संकल्प कर । 
( ्रमकगोत्रोहं अमक शम्माहिं भो दश दिक्णासाः दिशं रक्त बलि भक्त मम यजमानस्य 


( सकटम्बस्य आयः कर्ता ्तेमकर्ता शातिकर्ता पष्टिकर्ता तष्टिकर्ता निर्धिष्न कतां वरदो मव । 
फिर त्तत्रपाल फी बलि दें) 
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| | २७९ 
आटे का एक चौयुख। दिया बनाकर उसमे चार बत्ती डालकर कड्व। तेल उल च्रौर उसो जलावे। 
सि #२। [र] | 
फर दही-ष़्द की दाल सिदूर.स्याही पैसा यदमी उसके पास रखे ओओ स्चाबल लेकर एतन्ते देष० 
इस मन्त्र से प्रतिष्ठा करके पूजन करके हाथ जोड़ः। 


`स ~ 


( ओं करकलितकपालःकु डली दण्डपाणिस्तर्ण ति मिरनील व्याल यज्ञोपवीती । करतुसमय ) 
सपय विध्न विच्छेद हेतुजेयति वडुक नाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌। ओं सोत्र पाल-शाफिनीडा- 
किनि भूतप्रेत वेतालपिशाच सहिताय इमं घलि समपंयामि ॥ 

फिर जल-चावल लेकर संकल्प करे । 
अषठक गोत्रोऽहं अमुक शमहिं भो "नेत्र पाल दिशं रक्त बलि मक्त मम यजमात्रस्य सकुटुम्बस्य ) 
( सपरिवारस्य आयुष्कतां रोमकर्तां शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकतां वरदो भव ॥ ौ 


( पिर दीपक को वहां से उठा देँ रौर उस स्थान पर ओं यपविवः पवित्रो बाण से जलका ) 


छटा लगावें । 


फिर एक कूष्मांड श्रथवा जुट लेकर उश्षको खङ्ग से एक ही वार मेँ काटकर सिंदूर लगा देँ बह 3 । 
धेवी के लिए बज्ति होगी । ,# | 


क किनि नि 11. त न > + व व 8 


भो क = 





नर्यो चनो त क 
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~~~ * ~~~ ~~~ 
३५७२ 
( खडग पूजा--ओ हीं हीं खडग एेसा ध्यान करके ओर अध्यांदि देकर ओ कालि फाल | 
( यनचेश्वरि। लोहदण्डये नसः 1. मृष्टि देशे सरस्वती ह्याभ्यां नमः। मध्ये लदभी नारायणाभ्यां 
५ नमः । अग्रो उमामहेशाभ्यां नमः॥ 
नीचे लिखे मंत्र से खड्ग से काटे। 
( श्रो आं हीं एट इति मन्त्रण परिमल खड्गं ग्रहीत्वा ॥ एक हस्तेन दवाभ्यां बा एकच्छेदेन 
घातयेत्‌ ॥ 
0 किर पूणाहुति दे । 
„८ सखवे परवी काभरा नास्यिल ओर चरु धरे उसकी ओं एतन्ते देव ० इस मंत्र ते प्रतिष्ठा तथा 
५ पजन करके लेकर खडा हो जाये श्रौर नीचे लिखे मन्त्र से नास्यिज्ञ को श्रग्निमेंधरदे। 
( ओं मूद्धनिं दिषो अरति प्रथिव्या वैश्वानर खत आजातमग्निम्‌ ॥ कवि _ सम्राजमतिथि 
जनानामासन्ना प्च जनयत देवाः स्वाहा ॥ 
( नीचे लिखे मन्व से नारियल पर घी की धारा छोड 
५) ओं वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा समितः पु 
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( वसोः पवित्रेण शातधारेश सुप्वाक्ामधुक्ञः ॥ ) 
( ख्‌वे से नोचे लिखि मंत्रो" से मस्म श्रनामिका ्रगुल्ली से पहले अपने को लगते फिर यजमान को ) 
लगा 


व । उ्यायुषं जमदम्नेरिति ललाटे-माथे पर | करय पश्यञ्गरायुषमिति ग्रीवायाम्‌-गते +र | यद्‌ ` वेषु उपरायुष- 
॥ भिति दकिएव्ाहुमू्ञ दक्षिण बाह पर । तत्ते तस्तु उयायुषमिति 
( 
र) 


्नन।मिका अंगुली से धी लगाकर खले फिर श्राचमन करे । वि 


हवये-खातो पर । इसके उपरांतख वेषर से 
% प स्‌ स्र = 
पर यपविघ्रः पवित्रो वा०म्॑से 


( शीता पानि से.जल लेकर दरा दे । नौ नीचे लिखे मंत्र से प्रणीता पात्र को ईशानदिशा मे उल दे । 


भ ओ दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु योस्मान्द्रोष्टियं च वयं दविष्ः॥ ) 
4 किर व्रह्मा को गांठ खोलदे च्रौर् वेदी को चरो" तरफ कीस कुशाये उठाकर अ्रम्नि में नीचे लिखि $ 
( मंत्र से डाल दे। 

५ ओंदेवा गातु विदो गातु चित्वा गातुमित मनसस्पत इमंदेवयज्ञ _ स्वाहा वातेधाः 


( स्वाह ॥ 


इसक उपरांत पणिकिमा करको कूस्म को जल से च्नाम को पत्ते को साथ यजमान को पलि ) 

^ सदि श्चभिपेक करे । फिर तिलक लाकर यजमान को भोली मे क्‌ ल मीठा वैरा डाले । | 
( इसके उपरांत ब्राह्म्णाको दक्तिणा देकर भारी कन्याम का पूजनकरे फिर ब्राह्यणो को भोजन करावे । 
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२७४ 4 द 
दुगा हवन सामग्री ५ ५ 
श्रीफल कच्चे, सवौःषधी, रोली, कलावा सुपारी, क्र, केशर अबीर, गुलाल, हल्दी पिसी, मह 


बवेलगिरी मैग.मनफल 
ग बेलमगिरी, गगल, छोटी इलायचीखागतम 
पिसी, सिंदूर, धूपवत्ती, अगरवत्ती, मोली, ध) | र ध (ध 4: 
तद ओर लार चन्दन, पाच 'भिश्चीं मखन, › काल 
२ नग, जयफल, भोजपत्र, सफद भ 
हरी, ढाक की लकड़ी, काले तिल, चावल, जौ बिने हए, चीनी, घी, खड़या,गोके २ ९ ८) 
, ॐ १ 
खैर की लकड़ी, आचमनी, पच पात्र, माङः जवस्थली,धोती, अंगोचये,भाज्यस्थाली, ४ (त 
ॐ. 9 | २ - ४ ह < ॥ 
कलहा तवि के, लोटा तांबेका, कटोरे तावे के; कासे के कटोरे, पूर्णपात्र. फटोरी ध ४५ 
को, दूध कच्चा दही, नवे्य, बरफोी ख्डड्‌, ऋतु फल, राहद, आसन, मल्मल), टूल बड़ क र ५ 6 
[ {ह - 
८6 पीली छोट, दरयाई पौरी, सुहाग पिटारी, अंगूठी सोने की, मूति सोने को १ | 9 
चमेली का तेच, इत्र करेवडा प॑चरलत्नी, छोटी हरड, आमल, मुनक्का, भ्रवरक, व र उदं % ५ 
१, } ५ न = £ 
त त्‌ ते गी छत्तर फूलों का, खोकर के पत्त उरा, 
, बड के पत्ते, पीपर के पत्ते, व डाल प र 
ध की कलौ, गंगाजल, रेत, कुशामटकं 
। ॥| 1 फल, दूर्वाः जनेऊ, अनार , 
चन्दोभा, फूलों कौ रूल माला, =) ४ 0 
सकोरे, पत्तर, रूईः दियासकाई खंभ केठे के, गन्ने, चाक, सुतखी, मीठा ते; दाल त १ ०६ 
| छ ) मत्र, उनि १ गड्‌, 
{ ु आक की डाली, भरोग पान, गोबर गोमूत्र, 
उदं काले, दाल मसूर उदके बह, ] ध 
पसे रुपये, चौकी एक गज लम्बी चौँडी, छोटी चौक ४ आध गज लम्त चौड, ५ 
बलिदान कर क[ शस्व्र,पेठा १ बलि करने को, पार्क व्‌ वथुये का साक, ञ्य । 
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॑ २५७ 
( अ्रारती दुर्गा जी की 
( ओं जय अम्बे गोरी श्यामा जय अम्बे गौरी ॥ मगल करणि, जे आनन्द करणि ॥ ` 
तम को निशदिन ध्यावे, त॒म को सव दिन ध्यवि हरी, व्रह्मा शिवरी । ओं जय ० 
( मांग सिदर्‌ विराजे, टीको मृग मद को ॥ उज्ज्वल से दौउ नेना, चन्द्र बदन नीको ॥ सै° 
कनक समान कलेवर, रकगाम्बर राजे ॥ र्ग पुप्प, गल माला, कंन पर साज ॥ ज 
( कानन इण्डल शोभित, नासाग्रे मोती ॥ कोटिक चन्द्र दिवाकर, तिनके समजोती ॥ जै 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारि ॥ सुर-नर खनि जन सेवक, तिनके दुख हारि ॥ जे 
( शम्भ निशुम्भ वरिद्रे,महिषासुर षाती ॥ धूम्र विलोचन नैना, निशदिन मद्‌ मोती ॥ जै 
चोसठ योगिनी गावत.निरत करत भैस ॥ बाजत ताल श्रदगा ओर बाजत उमरो ॥ लै 
( यजा अष्ट अति शोभित+वर अमयधारी ॥ मन वांछित एल पावत, सेवत नर नारी ॥ जै 
कचन थाल विराजत.अगर कपूर वाती ॥ मालकेत मे राजत, कोटि रतन जती ॥ ज ° 
( श्रादि शङ्कि कौ आरती,निशदिन जो गावे ॥ कहत शिवा नन्द स्वामी मन छित एल पावे । ° 
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अ श्रीदुर्गा जी कौ आरती क 
सुन मेरी देषी प्त वासिनी कोई तेरा पार न पाया ॥ रेक ॥ 
पान सपार ध्वजा नारियल ले तेरी मेट॒चदाया ।। सुन° ॥ १॥। 
सारी चोली तेरे अङ्क विराजे केसर तिलक लगाया ॥। सुन ॥ २॥ 
ब्रह्मा वेद पदर तेरे द्वारे शङ्करं ध्यान लगाया ॥ सुन०॥ २ ॥ 
सतयग द्वापर ओता मध्ये कलयग राज-सवाया ॥ सुन० ॥ ४ ॥ 
धूप दीष वेय आरती मोहन मोग लगाया ॥ सुन° ॥ ५॥ 


अगत चैया तेरा ण गावे मनवांलित फल पाया ॥ सुन ० ॥ & ॥ 
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